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. गीतिका 


जिसकी हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, मैं आँखें नहीं मिला 
सका---लजाकर हिन्दी की शिक्षा के संकल्प से, कुछ काल वाद देश से विदेश, पिता 
के पास चला गया था और उस होन-हिन्दी प्रान्त में, विना शिक्षक के, 'सरस्वती' की 
प्रतियाँ लेकर, पद-साधना की और हिन्दी सीखी थी; जिसका स्वर ग्रहजन, परिजन 
और पुरजनों की सम्मति में मेरे ( सङ्गीत ) स्वर को परास्त करता था; जिसकी 
मैत्री की दृष्टि क्षणमात्र में मेरी =s को देखकर सुस्किरा देतो थी; जिसने अन्त 
मे S. होकर मुझसे मेरी पूणे परिणीता की तरह मिलकर मेरे जड़ हाथ को अपने 
RN r दिव्य शगार की पूर्ति की, उस सुदक्षिणा स्वर्गाया प्रियाप्र-कृति 

>> ` श्रीमती मनोहरा देवी 


को सादर I 


काशी | 
२७-७-३६ 


--निराला 


निरालाजी, हिन्दी-कविता की नवीन धारा के कवि है, और साथ हौ भारती- 
मन्दिर के गायक भी हैं । उनमें केवल पिक की पञ्चम पुकार ही नहीं; कनेरी की-सी 
एक ही मीठी तान नहीं; अपितु उनकी गीतिका में सब स्वरों का समारोह है। 
उनकी स्वर-साधना हृदय के ग्रामों को मंत कर सकती है कि नहीं, यह तो कवि |` 
के स्वरों के साथ तन्मय होने पर ही जाना जा सकता Ë । 
गीतिका हिन्दी के लिए सुन्दर उपहार है । उसके चित्रों की रेखा पुष्ट, वर्णा | 
का विकास भास्वर है । उसका दार्शनिक पक्ष गम्भीर और व्यञ्जना मूर्तिमती है। | 
आलम्बन के प्रतीक, उन्होंके लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहो समभा है कि 
रहस्यमयी अनुभूति, युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती दै 
केवल कोमलता ही कवित्व का मापदण्ड नहीं है । निरालाजी ने उम्ण और ओज, 
सोन्द्य्यं भावना और कोमल-कल्पना का जो माधुर्य्यमय संकलन किया है, बह, उनकी 
कविता में शक्ति-साधना का उज्ज्वल. परिचायक है । EE | 
S असिय-गरल शशिसीकरःरविकर राग-विराग भरा प्याला । पीते हैं जो साधक |: 
उनका प्यारा है...” यह मतवाला के मुख-प्रष्ठ पर छपा हुआ हिन्दी में उनका जो |: 
सबसे पहला छन्द मैंने देखा है, वह आज इन कई बरसों के वाद भी कवि के जीवन. 
में, रचना में, खुली आँखों ओर निर्विकार हृदय से देखने वाले को स्पष्ट और 
बिकसित देख पड़ेगा । | 


जयशंकर प्रसाद्‌” 
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गीत-सष्टि शारत्रत है । समस्त शब्दों का मूल-कारण ध्वनिमय ओङ्कार है । 
इसी अशब्द सङ्गीत से स्व॒र-सप्तकों की भी सृष्टि हुई । समस्त विश्‍व स्वर का ही. 
पुज्नीभूत रूप हे, अलग-अलग व्यष्टि में स्वर विशेष --व्यक्त या मौन | 

स्वर सङ्गीत स्वयम्‌ आनन्द है । आनन्द हौ इसकी उत्पत्ति, स्थिति और 
परिसमाप्त है । जहाँ आनन्द को लोकोत्तर कहकर विज्ञो ने निर्विषयत्व की व्यज्ञना 
कौ है--संसार से बाहर, ऊँचे रहने वाले किसीकी ओर इङ्गित किया ë 
की अमिश्र सत्ता प्रतिपादित को है, वहाँ सङ्गीत का यथार्थ रूप अच्छी तरह समझ 
में आ जाता हे 1 š : * 

e जाति का सामवेद सङ्गीत के लिए प्रसिद्ध है, यों इस जाति ने वेदों में जो 
कुछ ARNE सङ्गीत में कहा है। सङ्गीत का ऐसा मुक्त रूप अन्यत्र 
उपलब्ध नहा होता>.ब्यायत्री की महत्ता आज भी आयों में प्रतिष्ठित है। इसके 
नाम में ही सङ्गोत की सूचना है। भाव और भाषा की ऐसी पवित्र भङ्कार और 


थी कहाँ है, मुझे नहीँ माळूम । स्वर के साथ शब्द, भाव और छन्द तीनों मुक्त हैं। 


जिस तरह वेदों के बाद मुक्त भाषा व्याकरण में बँधती गई और अनेकानेक 
रूपों से वेदों से भावजन्य सामज्ञस्य रखती गई है, उसी प्रकार सङ्गीत संस्कृत में 
आकर, छन्द-ताल-वाय आदि में वँध गया है और इस तरह सङ्गीत के अर्थ से 
समवेत सभ्य-जनों के पवित्र आनन्द का साधक हो गया है। पहले जो भावात्मक 
निस्सङ्ग, एक ही ऋषि-कण्ठ से निकला हुआ. था, वह वाद को समुदाय के आनन्द . 


क अजनक हुआ। फिर भी उसका लक्ष्य विद्ध आनन्द रक्खा गया, यही लोकोत्तर | 


आनंद से उसका सम्पर्क है । उसमें अनेकानेक अन्वेषण होते रहे । समय के भाव क 
ओर रूप को सममकर राग और रागिनियाँ निर्मित होने लगी । इतना हो नहीं, राग | 
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और रागिनियों की;ताल के अनुसार अनेकानेक गति और तानें बनती गई आज भारत 
में जिस प्राचीन सङ्गीत की शिक्षा प्रचलित दै, उसकी बुनियाद यही संस्कृत-काल है। 
इसके बाद, मुसलमानों के शासन के अन्त तक, आज तक, मुसलमान गायकों के अधि 
कार में जो भिन्न-मिन्न ताने, अदायगी आदि स्वर वद्ध हुई हैं, वे भी प्राचीन सङ्गीत के 
अन्तर्गत कर ली गई हें । यह अलग-अलग घराने की अदायगी ओर तानें उसो घराने |" 
के नाम से प्रचलित हें 1 मुसलमान-काल में स्वर भौ अनेक निर्मित हुए । भारत के 
विभिन्न प्रान्त भी इस स्वर-सन्धान में अपना अस्तित्व रखते हैं--पङ्गीत पर उनके। 
नाम की छाप पड गई है । यह सव कला के विकास के लिए ही किया गया है; पर 
अधिक अल्न-शत्न बांधने से शत्न-सश्वालन की असली शक्ति जिस तरह काम नहं 
करती--सिपाही बोझ से दव जाता है--दूसरे पर विजय करने की जगह i 
प्राण सङ्कर में पड़ते हैं, वैसे ही तानों के भार से सङ्गीत का क्षीण उन्त पर खुला 
पुष्प-शरीर झुकता गया । क्रमशः, ऋषि-कण्ठ से गायक-गायिका-कण्ठ में आकर 
विश्वदेवता को वन्दित करने की जगह राजा को आनन्दित करता हुआ, गि 
गया : लोक से उसका सहयोग अधिक, लोकोत्तरता से कम पडता Fn इसलिए 
आनन्द की श्रेष्ठता कहाँतक रही, यह सहज अनुमेय Š । a | 


| 


गोतगोविन्द” संस्कृत-काल के बहुत बाद को रचना है; यद्यपि इस समय! 
समस्त देश का माध्यम संस्कृत थी, फिर भी प्रादेशिक भाषाएँ इस समय 
__ पूरा विस्तार कर चुकी थौं,--उनका यथेष्ट साहित्य तेयार हो चुका था। अ 
` सङ्गीत में मुख्य जितनी तालें प्रचलित हैं, वे प्रायः सभी 'गीतगोविन्द में हं 
रचना संस्कृत में होने के कारण ताल सम्बन्धी एक मात्रा की घट-वढ़ उत 
 नहीं-विलकुल,सोने की तोल है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मालूम होता ६ 
- मैथिल ओर बँगला के विद्यापति, चण्डिदास आदि कवियों की रचना में “गीतगोवि 
का ही प्रभाव पड़ा है । उड्या के भी उच्चकोटि के कुछ कवियों के गोतों में 4 
ढंग है। इन सबकी गीत-रचना उसी तरह भाव प्रधान, वर्णना-चातुरी ' ë 
“मो साहित्यिकता से भरी हुई है । जिस तरह वेद के मन्त्र-सज्ञीत के सुक, 
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३ 
संसत .का छन्द-सङ्गीत गठा हुआ होने पर भी, उच्चारण-ध्वनि के मुक्त, सान्द्र एवं 
गम्भीरः भाव-बोध के विचार से गिरा हुआ जान पड़ता है, उसी तरह रस 
प्रधान कोमल-कान्त पदावली “गीत-गोविन्द के मुकाबले वेष्णव कवियों को रचनाएँ. 
कमजोर मालूम पड़ती हैं; परन्तु आज-कल को रीति से अश्लीलता का विचार 
` रखने पर चण्डिदास और गोविन्ददास ( विहारी ) अधिक शुद्ध हैं । 


हिन्दी में जो प्रचलित गीत हैं, उनमें कवीर के गीत शायद सबसे प्राचीन 
“हे, कई दृष्टियों से कवीर का बहुत ऊँचा स्थान है । कबीर की भाषा का ओज: 
अन्यत्र कम प्राप्त होता है । फिर भी साहित्य और सङ्गीत के विचार से, दोनों 
की संस्कृति की इष्टि से, मुझे कवीर के गीत आदशं-गीत नहीं मालम 
होते | सूर के गीत साहित्यिक महत्त्व रखते हैं, तुलसी के भी ऐसे ही हैं। मीरा. 
सङ्गीत की देवी हैं। जनता में कवीर से मीरा तक सभी के गीत प्राणां की 
सम्पत्ति Š । आजतक इन्हीं गीतों के आधार पर लोग अपनी प्राचीन सभ्यता और. 
संस्कृति को पकड़े हुए हैं; परन्तु, यह सब होते हुए भी, आधुनिक इष्टि से जो 
एक दो शर र. पदों में है, वही एक दूसरे रूप से सूर, तुलसी और मीरा में भी. 
Š । कवीर निग, म्र की उपासना में आधुनिक से आधुनिकों के मनोनुकूल होते 
हुए भी भाषा-साहित्य-संस्क्ृति में जेसे अमार्जित हैं, वैसे ही सूर, तुलसी आदि भाषा- 
संस्कार रखते हुए भी कुष्ण और राम की सगुण उपासना के कारण आधुनिकं की 
रुचि के अनुकूल नहीं रहे । यह सत्य है कि राम ओर कृष्ण का ब्रह्मलप अव: 
अनेक आधुनिक सममते हैं और इन अवतार-पुरुषां ओर इनपर लिखी गई. 
पदावली से उन्हें हार्दिक प्रेम है; पर फिर भी इनकी लीलाओं के पुनःपुनः मनन, 
कौर्तन और उल्लेख से उन्हें तृप्ति नहीं होती, फिर खडीवोली केवल बोली में ही 
नहीं खड़ी हुई, कुछ भाव भी उसने त्रजभाषा-संस्कृति से भिन्न, अपने कहकर खड़े 
किये हैं यद्यपि वे वहिविव की भावना से संरिलष्ट है 1 राम और कृष्ण का साहित्य 
खड़ीबोली ने भी यथेष्ट दिया हे और देती जा रही है। 


` सन्तःपदावली से एक बहुत बड़ा उपकार जनता का हुआ। जहाँ सङ्गीत की | 
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स्वर के नाम से बङ्गाल में प्रसिद्ध दै । इसकी लोकप्रियता आजतक है । 5 | 
_ अँगरेजी ढंग से निर्मित है; पर इसे भारतीयता का रूप दिया गया है। स्वर-मैत्री 


° ३ C Y CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


D a 
| 
| 
Í 
x 


४ 


कला दरबार में तरह-तरह की उखाद-पछाड़ों से पीड़ित हो रही थी, भावपूण qu 
सौधा स्वर उप्त हो रहा था, वहाँ भक्त साधक और साधिकाओं के रचे गीत और | २ 
स्वर यथार्थ सह्नीत.की रक्षा कर रहे थे, ओर जनता पूरे आग्रह से यथासाध्य | 
इनका अनुकरण करती थी--भजन की महत्ता का यही कारण Š । 


पर समय ने पलटा खाया । परिचिम की एक दूसरी सभ्यता देश में प्रतिष्ठित | 
हुई, इसका प्रभाव हर तरह बुरा रह्य, ऐसा कोई समझदार नहीं कह सकता, इसके 
शासन का सुफल उन्नति के सभी मागों में प्रत्यक्ष है। जिस तरह मुसलमानों के !र 
शासनकाल में गूज॒लों की एक नये ढंग की अदायगी देश में प्रचलित हुईं ओर नि 
लोकप्रिय भी हुईं - आज युक्तप्रान्त, पज्ञाब, बिहार आदि प्रदेशों में गजूला का जनता क 


"पर्‌ अधिक प्रभाव है, उसी तरह यहाँ अँगरेजी सङ्गीत का प्रभाव पड़ा । अभी अँगरेजी = 


सङ्गीत का प्रभाव बंगाल के अलावा अन्य प्रदेशों पर विशेष रूप से नहीं पड़ा--स 
दूसरे लोगों ने अपने गीतों की स्वर-लिपि उस तरह से तैयार करके जनता केके 
सामने नहीं रक्खी; पर यह प्रभाव बंगाल के अलावा अन्यत्र भी अब फेल qm 
हे । बंगला साहित्य ने Teras भी अपनाया है; पर यह YV pA 


में नहीं, अँगरेजी शासन के वाद उसपर चढा, ओर उदू रू गजलें नहीं गइ, 
ेगला में ही तैयार की गई । अँगरेजी सङ्गीत से प्रभावित होने के ये मानी नहीं कि 


उसकी हू-वहू नक्कल की गई । अँगरेजी सङ्गीत कौ पूरी नक्कल करने पर उससे "l. 
के कानों को कभी तृप्ति होगी, यह सन्दिग्ध है । कारण, भारतीय सङ्गीत की स्वर-मैत्री 
में जो स्वर प्रतिकूल सममे जाते हैं वे अँगरेजी सङ्गीत में लगते हें । उनसे अँगरेजी 
( मेरा अँगरेजी' शब्द से मतलब परिचमी से है ) हृदय में ही भाव पैदा होता ë! 
अस्तु अँगरेजी सङ्गीत के नाम से जो कुछ लिया गया, उसे हम अँगरेजी सङ्गीत का. 
'ढंग कह सकते हैं। स्वर-मैत्री हिन्दुस्तानी ही रही । डी० एल० राय और 
इस ढंग के अपनाने के प्रधान साहित्यिक कहे जायेंगे । एक स्वर 'डी० एल० राय का 


| 
| 2 

| š ५ 
- | के विचार से रवीन्द्रनाथ के सङ्गीत का ढँग और साफ अँगरेजीपन लिए हुए है । फिर 
(| भी ये भिन्नभिन्न रागिनियों में ही बाँधे हुए S सिर्फ अदायगी ऑँगरेजी है। 
r | राग-रागिनियो में भी स्वतन्त्रता ली गई है । भाव-प्रकाशन के अनुकूल उनमें स्वर- 


विशेष लगाये गये हैं--उनका शुद्ध रूप मिश्र हो गया है । यह भाव प्रका- 
i शनवाला बोध पश्चिमी सङ्गीत-बोध के अनुसार है । 


| इस प्रकार शब्द और स्वर की रचना पहले से भिन्न हो गई है और होती जा 
रही Š । कला के सभी अङं में यह कार्य मौलिकता के नाम से होता है और आधु- 

र निक जनों को ऐसी मौलिकता अच्छी भौ लगती Š । यह वह समय है जब संसार - 
। की सभी जातियों में आदान-प्रदान चल रहा है, मेल-मिलाप हो रहा है। साहित्य 

1 इसका माध्यम है । इसलिए साहित्यिक संसार की, अच्छी चीजों का समावेश अपने 
साहित्य में करते हैं और उनके प्राण के रंग से रंगीन होकर वे चीजें साधारणों 
हे भी रँग देती हैं। इस प्रकार अन्य जाति के होने [पर भी वस्तु-विषय मनुष्य- 
[मात्र के AT रे जा रहे हे । आधुनिक साहित्य का संक्षेप में यही कार्य, यही उत्कर्ष 

i ल यही सफर हे । जो साहित्य इसमें जितना पिछड़ा हुआ है, वह उतना ही 

, अधूरा सममा जाता है M 


j यद्यपि मुझे पश्चिमः के किसी प्रसिद्ध देश में अधिक काल तक रहने का सुयोग 
दी मिला, फिर भी Š कलकत्ता और बंगाल में उम्र के वत्तीस साल तक रह 
| तका हैं ओर कलकत्ता में आधुनिक भावना के किसी आकार से अपरिचित रहने की 
| तीके लिए वजह न होगी अगर वह अपने काम से ही काम न रखकर परिचय 
S करना चाहता है । चूँकि बचपन में ओरों की तरह मैं भी निष्काम था, 
i सब प्रकार के सोन्दर्यो को देखने और उनसे परिचित होने के सिवा मेरे 
i दूसरी कोई प्रेरणा ही न उठती थी । क्रमशः ये संस्कार बन गये। जिस | 
घर के अहाते में घर के, अवधी, बैसवाडी या कनौजिया संस्कार तैयार हो रहे 


त , उसी तरह बाहर, बाहरी संसार के। अन्त में -वे मेरे अपने संस्कार बन गये । 
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बे मेरे साहित्य में प्रतिफलितः हुए, .जिनसे हिन्दी-साहित्य और हिन्दू-संस्क्कति à 
मेरे साहित्य के सममदारों के कथनानुसार गहरा धक्का पहुंचा । 


AE NEON जज 


इस पुस्तिका में सङ्कलित हैं । प्राचीन गवेयों की शब्दावली, सङ्गीत की र 
क्षा के लिए, किसी तरह जोड दी जाती थी; इसलिए उसमें एक 
अभाव रहता था । आजतक उनका यह दोष प्रदर्शित होता है | ४ 

वली को काव्य के स्वर से भो मुखर करने की कोशिश की है । हस्व-दीर्घ को ६ 
बढ़ के कारण पूर्ववर्ती गवेये शब्दकारों पर. जो लाग्छन लगता है, उससे भौ 
का प्रयत्न किया Š । दो-एक स्थलों को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह सङ्गीत के £ 
शाल्न की अनुवर्तिता की है। भाव प्राचीन होने पर भी प्रकाशन का नवीन ढंग 
हुए Š ! साथ-साथ उनके व्यक्तीकरण में एक-एक कला है, जिसका परिचय वि 
अपने अन्वेषण से आप प्राप्त कर सकेंगे । यहाँ मैं उनपर विशेष रूप से न 
 सर्कूगा। वे उस रूप में हिन्दी के न थे, इतना मैं लिखे देता हूँ । जो सङ्गीत 
मधुर और उच्च भाव तदनुकूल भाषा और प्रकाशन से व्यक्त होता है, उसके स 
. की मैंने कोशिश की है । ताल प्रायः संभी प्रचलित हैं प्राचीन ढँग रहने पर ग 
x नवीन कण्ठ से नया रँग पैदा करेंगी । 


KJ 


uyan eai aA 


धस्मार 
3 “ प्राण-धन को स्मरण करते, 
र नयन भरते - नयन भरते |” 
ख| भम्मार की चौदह मात्राएँ दोनों पंक्तियों में हैं। गति भी वैसी हो | इसके 
इ अन्तरे में विशेषता है-- 


“स्नेह ओतप्रोत; 
सिन्धु दूर, शशिप्रभा-हृग 
x अश्र ज्योत्त्ना-स्रोत ।?-- 
यहां पहली ओर तीसरी लाइन में चोदह-चौदह मात्राएँ नहीं हैं, दूसरी में हैं। 
बे पहली और तीसरी पंक्ति में मात्रा भरनेवाले शब्द इसलिए कम हैं कि वहाँ स्वर 
| का विस्तार अपेक्षित है, और दोनों जगह बराबर पंक्तियाँ रक्खी गई हें यह 
{| मतलब गायक आसानी से समझ लेता है। यह उस तरह की घट-बढ़ नहीं जेसी 
पुराने आ के गीतों में मिलती हे । पहली लाइन की चौदह मात्राएँ इस 
| तरह पूरी हाँगो 


क 
२ १ Rq R q qq ` १५८१७ 
| |, | काच) 
स्तन g+ + q+ प्रो + ओ + आओ + त-- ; 
गाने में हर मात्रा अलग उचरित होगी । इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की मात्राएँ 
(| बैठेंगी । यह सङ्गीत-रचना की कला में गण्य है. । 


| रूपक 
यह सात मात्राओं की ताल है । 
“जग का एक देखा तार | 
कण्ठ अगणित, देह सप्तक, 
मधुर स्वर-मङ्कार 7. 
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इसका एक विभाजन Š कर रहा हूँ; पर गायक सुविधा या इच्छानुसार कह 
भी सम रख सकता है। मैं केवल सात-सात मात्राओं का विभाजन कर रहा हूँ-- 
“एक देखा । तार जग का।. 
कण्ठ 'अगणित । देह सप्तक । 
मधुर ATAF | कार जग का 7? 
| झपताल | 
यह दस मात्राओं की ताल है । इसके भी कई गीत इसमें हैं--- | 
अनगिनित आ गये शरण में .जन जननि, 
सुरभि-सुमनावली खुली मधऋतु अवनि ।' | 
— हस्व-दौर्घ के अनुसार पढ़ने पर ताल का.सत्य-रूप स्पष्ट हो जायगा॥ 
खड़ीबोली के आधुनिक कंवियों ने इस छन्द की रचना नहीं की । अगर की है, | 
मैने देखी नहीं । इसका मात्रा-विभाजन--- 


“अनगिनित आ गये ।. L E 

शरण में जन, जननि। र 

सुरभि सुमनावली । ; 

खुलो agag अवनि P | 

जिस तरह गानेवाले घम्मार को रूपक ओर रूपक को धम्मार में गो सकते ६ 

उसी तरह झपताल के गवेये इसे झूल में भी बांध सकते Š । झपताल में आर्धा 

) इस प्रकार आयेंगे-- 


T | 9 
“a न गिनित ER ये--? 
ओर झल में इस प्रकार-- 


° 


al | | ! 
अन गि नि त आ-ग ये-- 
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इसमें बारह मात्रा होती हैं | इसकी भी कई रचनाएँ इसमें = 
x “अमरण भर वरण-गान 
x वन-वन उपवन-उपवन 
जागी छवि, खुले प्राण । 
| वसन विमल तनु-वहकल 
| पथु उर सुर-पल्लव-दल, 
| उज्ज्वल दग कलि कल, पल 
| निश्चल, कर रही ध्यान 12 
॥ हर लड़ी में बारह मात्राएँ wé भी घट-बढ्‌ नहीं । गायक आसानी से 
ताल-विभाजन कर लेगा । वह इसे देखते ही इसका स्वरूप पहचान जायगा । 


Q 
ñ तान ताल 


| इसमे wg मात्राएँ होती हैं। लोगों में सोलह मात्रावाली चीजों का अधिक 
|अचलन है; इसलिए इमू ताल को रचनाएँ इसमें अधिक हैं-- 


| आओं मधुर-सरण मानसि, मन | 
! नूपुर-चरण-रण्न जीवन नित 
वड्किम चितवन चित-चारु मरण ।” 


या-- 
“मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा ९ 
स्तब्ध दग्ध मेरे मरु का तरु 
क्या करुणाकर, खिल न सकेगा ?? 
1 -कहॉ कही सोलह मात्रावाली रचना में भिन्न प्रकार रक्खा गया है। गायक के 
अडचन न होगी, न पढ्नेवाले पाठकों के लिए होगी; पर जो पाठक ताल के . 
नहीं, वे सम! ठीक रखकर गा न सकेंगे । 
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दादरा 
इसमें छः मात्राओं की ताल है । इसके अनेक रूप,पुस्तक में हैं; ठेठ हिन्द 
दादरा के गवेये भ्रम में पड़ सकते हैँ। यो तो खड़ीवोली के गाने ही वे नहोंग 
सकते, अगर वह खड़ीबोली कुछ या काफी हृदतक पड़ी हुई नहीं, फिर जहाँ ख 
चोली स्वयम्‌ अग्रगामिनी नहीं-- भाव की पश्चादूवत्तिनी है, वहाँ तो गवेया की = 
को सख्त परेशानी होगी। - ` x 

“सखि, वसन्त आया । 

भरा हषे वन के मन, 

` नवोत्कष छाया । 


किसलय-वसना नव-वय-लतिका 

मिली मधुर भ्रिय-उर तरू-पतिका, 
agaa वन्दी-- E 
पिक-स्वर नभ सरसाया Z 7 


| 
| 
|, 
| 


इसका छः मात्राओं में विभाजन-- < 
“सखि वसन्त | आया--। 
भरा ES | वन के मन । 


नवोत्कषे । छाया-। Ë 

किसलय-वस्‌ । ना नव-वय । लतिका-। Ë 

| मिली मधुर । प्रिय-डर तरु-। पतिका-। Í; 

मधुप gal वन्दी, पिक। j 
स्वरःनभ सर । साया-। 

, ` छुः का विभाजन है। अन्तं की चार मात्राओं को स्वर के बढ़ाने से छः (R 
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“अपने सुख-स्वप्न से खिली 
वन्त की कली । 

उसके मृदु उर 
Ba अपने मधुपुर के 
देख. पड़े तारों' के सुर-से; 
विकच स्वप्त-नयनों से मिली किर मिली, 
वह वन्त को कली ।” 


a = 
/ 512 


विभाजन--` 


i 
| 
| ` “अपने सुख । स्वप्न से खि। ली--। 
| da को क। ली--। 
i | उसके agli उर से प्रिय। 
५ अपने मधु । पुर के- 
| देख पड़े । तारों के । सुस्से — - 
विकच स्वप्न । नयनों S 1 मिली फिर मि । लो-वह । 
Š बुन्त की क। ली 1? ` 
“लो” के बाद बाक्री मात्राएँ स्वर-विस्तार से पूरी होती Š । अन्त में एक जगह 
“ली' के साथ वह' आ गया है । वहाँ 'ली' की दो मात्राएँ स्वर से और दो मात्राएँ 
लेती हैं; बाकी दो वह' में आ जाती हैं; यों 'ली-- दो मात्राओं की होती हुई 
भी ऊपर छः मात्रा पूरी करती हैं, यानी चार मात्राऐ स्वर के विस्तार से 
(आती हैं। वाक़ी छः का विभाजन पूरा है, स्वर घटता-बढ़ता नहीं। जहाँ. बीच 
भे, घट-बढ़ होना बुरा माना जाता है, वहाँ, बाद को, कला। ` 
ss I आडा-चोताल जैसी कुछ तालें नहीं आ पाई' । इनकी पूर्ति, समय मिला, तो मैं 
फिर कहेया। यौतो पर राग-रागिनी का उल्लेख मैंने नहीं किया । कारण गीत 
z 
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स्वर उन्हींतक परिमित हे । चँकि Š बाजार का नहीं बन सका, शायद ॥ 
' सरस्वती ने मेरे स्तरों को बाजारू नहीं बनने दिया t A 
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हर एक राग-रागिनी में गाया जा सकता है । जो लोग राग-रागिनी की | 
का विचार रखते हैं, वे गीत के भाव को समझकर समयानुकूल राग-रागिनी? 
बाँध सकेंगे, रचना के समय इधर मैंने यथेष्ट ध्यान रचखा था । कुछ गोत समा 
के दायरे से वाहर हैं। उनके लिए गायक का उचित निणंय आवश्यक होगा! 
उनके भाव किस-किस राग-रागिनी में अच्छी अभिव्यक्ति पायेंगे, यह मैंने गाम 
की समझ पर छोड़ दिया है। | 

|| 

| 


पर यह निश्‍चय है कि व्रजभाषा के पद-गानेवालों के लिए साफ उच्चारण 
साथ इन गीतों का गाना असम्भव Š । वे इतने मार्जित नहीं हो सके। अफ 
असित्र कविता की तरह अपने गीतों के लिए भी में इधर-उधर सुन चुका 
ये गीत गाये नहीं जा सकते; पर्‌ Š उन न-गा-सकनेवाले: गायकों की अद 
का कारण पहले से समझ चुका था। उनमें कुछ आधुनिक विद्यार्थी भौमे 
मैं खड़ीवोली में जिस उच्चारण-सङ्गीत के भीतर से ` जीवन की प्रतिष्ठा कासं 
देखता आया हूँ, वह ब्रजमाषा में नहीं। ब्रजभाषा के पदों के गानेवाले उत्त 


अच्छे हारमोनियम की गुंजाइश भी मेरे लिये नही हुई। मेरी सरस्वती सङ्गीत 
भी सुक्त रहना चाहती हैं, सोचकर मैं चुप हो गया। आदरणीय बावू मैथि 


सम्भ्रान्त मित्र श्री दुलारेलालजी भार्गव और श्रेष्ठ साहित्यिक पं० aa 
वाजपेयी-जैसे हिन्दी के कलाकारों की आज्ञा से, कभी-कभी सुक्त-क्रण्ठ होकर * 


| 

| 

a गौतों में कही-कहौ मैंने परिवर्तन किया है । दो-एक जगह यह परिवर्तन एक 
गी) प्रकार आमूल हो गया है । गीतिका का ३७ वाँ गीत पाक्षिक “जागरण” में इस 
"I प्रकार छुपा था-- 


म के “आयो उर के नव पुष्पों पर 
| f हे जीवन के कर कोंमेलतर |, 
; खुल गये नयन, प्रस्फुट यौवन, 
ण. भर गया वनों में भ्रम-गुजन, 
j sq लहरों पर भर नतन 
Ñi आओ समीर, आशा हर-हर ! 
K ; यह क्षणिक काल यों बह न जाय, 
3 ` अभिलषित अधूरो रह न जाय, 


: प्रिय, विरह तुम्हारा सह न जाय, 
a भर दो चुम्बन नव-स्मृति-सुखकर ! 

मैं जगज्लधि की saq 
. खुल रही एक कलिका नवीन, 
i š विसुख, सदा š ' मुखर, पोन, 
आओ अपत्रिका के मर्मर! 


qo वाचस्पतिजी पाठक-जैसे मेरे काव्य से समधिक प्रेम करने वाले कुछ 
साहित्यिकों को गीत का यह रूप अधिक पसन्द है । इस प्रकार मेरे कुछ परिवर्तन 
उन्हें रुचिकर नहीं हुए, कुछ से वे बहुत प्रीत हैं । 


खडीबोली में नये गीतों के मी प्रथम सश्िकर्ता 'प्रसाद” जी Ë | उनके नाटका 
में अनेक प्रकार के नये गीत हैं। मैंने १६२७-२८ ई० में प्रसाद? जी का पूरा 
साहित्य देखा था। उनके अत्यन्त सुन्दर पद : 


2 > ; 
N ` 
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agat मेरे जीवन-रथ पर 

प्रलय चल रहा अपने पथ पर, 

मैंने निज दुबल-पद-बल पर 

उससे हारी-होड लगाइ !' 

का मैं कई जगह. उद्धरण दे चुका हूँ। गुप्तजी के भी अनेक गीत मैंने कण 
किये थे - ` | 
सभी दशाओं में सदेव हे पर-हित-हेतु-शरीर, प्रणाम !-- मुझे "4 
नहीं भूला । | 
मेरे विद्वान मित्र do नन्ददुलारे जी वाजपेयी इन गीतों से प्रीत + 


लि 


साधारण जनों के सुभीते के विचार से गीतों के क्लिष्ट शब्दों के अर्थ दे रहे है 


एतदर्थ Š उनका कृतज्ञ हूँ । १ | 
E 


[| A “a | 


08.२ २2 २11 TI YY 1 
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समीक्षा 


I श्रीयुत निराला जी नवीन*कविता-कामिनी के waqra के एक अनुपम रक्ष 
| हैं, यह हिन्दी के काव्य-परीक्षकों की परीक्षा का निष्कर्ष, समय की गति के 

साथ, अधिकाधिक लोक-प्रचलित हो रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले जब. 
मैंने “भारत” के लेखों में इनके उच्च पद का निर्देश किया था, तब वहुत-से 
छ व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में अपनी शंकाएँ प्रकट की थीं और कुछ ने उसे 
| मेरा पक्षपात समझकर उस समय तरह दे दी थी; पर पीछे प्रकारान्तर 

x से वे उन्हीं स्वरों का आलाप करते हुए सुन पड़े थे, जो हृदय में दबी अभि- 
| लाषा के अर्सामयिक प्रकाशन से उद्भूत होते हैं। उनमेंसे किसीमें अनुचित 
|) अस्पष्टता> किसीमें लजाहीन आत्म-प्रशंशा और किसीमें निरालाजी के प्रति 
| व्यर्थं की gor तथा मेरे प्रति ग्राक्षेप भरे हुए थे; किन्तु प्रसन्नता की बात है 
कि कवि की प्रतिमा के प्रति मेरा आरंभिक विश्वास कमी स्खलित नहीं हुआ, 
| न कभी सुके उसको क्कतियो के कारण हिन्दी के सम्मुख सङ्कुचित होना पड़ा । 
| साथ ही मुझे उन महानुभावों का हार्दिक दुःख है जो साहित्य के क्षेत्र में ऐसी 
| कुटिल नीतियों का maq लेते और सात्विक बुद्धि-सम्पन्न वाणी व्यापार का 
| वहिष्कार करते हैं | क्या कारण हे कि लोग ज्ञान और प्रकाश की इस भूमि 
| में भी अपने हृदय का अन्धकार भरना चाहते हैं ! : 


| काव्य-साहित्य की इन साफ-सुथरी पगडंडियों में, सौंदर्य ही जिनकी रूप- ` 
| रेखा,है, कुटिल कण्टको के लिए स्थान ही कहाँ है ! हमारी परिष्कृत दृष्टि यदि 
| इन चिर-सुरम्य निकेतों में मी मलिनता का.प्रवेश-निषेध नहीं करती तो हमारे | 
|| युग की साहित्यिक साधना अपूर्णं और हमारी जीवन-धारा त्रुटिपूर्ण ही रह 

| जायगी । >> 


स 


$! 
+! 
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ऊपर के कथन का न तो यही आशय है कि साहित्य-समीक्षा का काव 
किसी एक ही व्यक्ति के स्वायत्त कर दिया. जाय और शेष सभी मौन रहका 
अपनी स्वीकृति प्रकट किया करें और न यही प्रयोजन है कि किसी कविका 
वास्तविक उत्कर्ष समीक्षको की समीक्षा अथवा जनता की रुचि पर ही 
मात्र आश्रित है | यद्यपि मैं यह पसन्द करता हँ कि साहित्यिक आलोचना 
सम्बन्धी जितनी निम्न कोटि की सष्टियाँ हो रही हैं ओर “छोटे में बड 
बात? से कहीं अधिक “बड़े मँह छोटी बात' का जितना प्रसार हो रहा है 
उसे देखते हुए उन कथित समालोचकों का नियंत्रण किया जाय, तथापि 
एकदम जबान-बन्दी के पच में नहीं हूँ और सहर्ष दूसरों की बाते सुता 
चाहता हूँ; परन्तु जैसा ऊपर कह चुका हूँ, किसी प्रकार की कुटिल अरि, 
सन्धि, वह अपने लिए हो या दूसरे के लिए, सद्यः वहिष्काय॑ समझता x 
इसके साथ ही अत्यधिक ओछी और साहित्यिक, बिषय को स्पर्श तक न कसे 
बाली समीक्षाओं को स्थगित करा देने के पक्ष में हुँ | पुराने और कीर्तिलनं 
समीक्षक, जो समय या स्थिति के अभाव से प्रगतिशील साहित्य के साथ नई 
चल सकते, तत्काल विश्राम ले लें । इसके साथ ही मैं निराधार, अउिशियोि 
' पूण, कोरी भावना के उद्गारों को समीक्षा की सीमा से पथक करे देव 
चाहता हूँ; क्योंकि इससे पेनी दृष्टि वाले नवागन्तुक काव्य-पारखियों केकी 
में बड़ी बाधा पहुँचती हे, जो कला-कृतियों के qaq उस्को और रहस्यों" 
सेद जानना चाहते हें | किसीके व्यक्तित्व को लेकर अग्रामाणिक रूप से w(< 


१६ [ | 


` काव्य के प्रति सत्सम्बन्धी अनुकूल-प्रतिकूल धारणा बना लेना, ये सभी 1१ 
jia और त्याज्य वस्तुएँ है | इनके त्याग से परिमाजित हुए काव्य-प्राण सस iar 
E की प्रत्येक बात Š ध्यान और धैय से सुनने को उत्सुक हूँ । 
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दूसरे शब्दों में शुद्ध और सूकम बुद्धि से उद्भावित समीक्षा, वह चाहे 

जिसकी लिखी हो, मुभे प्रिय है, यद्यपि में जानता हूँ कि वह सबकी लिखी 

j नहीं हो सकती | वह परिष्कृत, स्वस्थ और पुष्ट मस्तिष्क की ही उपज हो 
| 


सकती है--उसकी जिसने जीवन-तत्त्व का अनुसन्धान किया है। वह दृष्टि 
| शब्दों पर,, वाक्यों पर, कल्पनाओ और उपमाश्रों पर रीकती है; परन्तु 
ही TEIA नहीं । उक्त जीवन-तत्व की परख, उसकी ही समुज्वल ” 
| आहादिनी अभिव्यक्तियों पर, मुग्ध होती है | काव्य के इन समस्त उपकरणों 
il का यही प्रयोजन है कि वे उक्त जीवन-सोन्दर्य की कला हमारे हृदयों में 

खिला दें | यदि वे ऐसा करने में aga हैं, तो उनकी. सम्पूर्ण सुघरता और 
विन्यास व्यर्थ हैं। कहना तो यह चाहिए कि उनकी सुघरता और उनका 
विन्यास तभी है जब वे उक्त जीवन-सौन्दय से उपेत हैं। यही काव्य-कला 
ह| और सौन्दर्य की अनन्यता हे | इसका सम्यक परिचय हमें होना चाहिए | 


सौन्दर्य ही चेतना है, चेतना ही जीवन है; अतएव काब्य-कला का 
उद्देश सौन्दर्यं का ही उन्मेष करना है | मनुष्य अपने को चेतना-सम्पन्न प्राणी 
कहता है; पर वास्तव में वह कितने चण सचेत रहता है १ कितने क्षण बह 
चतुर्दिक फैली हुई सौन्दर्य-राशि का अनुभव करता है । वह तो अधिकांश . 
. आँखें मूँदकर ही दिवस-यापन करने का अभ्यस्त होता है | कविता उसके 
आँखे खोलने का प्रयास करती है | इसका यह अर्थ नहीं कि काव्य हमें केवल 
क अनुभूति-शोल या भावना-शील ही बनाता हे । यह तो उसकी प्राथमिक 
प्रक्रिया है। उसका उच्च लक्ष्य तो सचेतन जीवन-परमाणुओं को संघटित 
करना और उन्हें ZZ बनाना है | इसके लिए प्रत्येक कवि को अपने युग की 
अगतियों. से परिचित होना और रचनास्मिका शक्तियों का संग्रह करना 
d पड़ता हे । जिसने देश और काल के तत्त्वों को जितना सममा है, उसने 
Ez दोनों पर उतनी ही प्रभावशाली रीति से शासन किया है। 


उच आर प्रशस्त कल्पनाएँ, परिश्रम-लन्ध विद्या, और काव्य-योग्यता, 
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उच्च साहित्य-सृष्टि की हेतु बन सकती है; किन्तु देश और काल को निहि 
शक्तियों से परिचय न होने से एक अंग फिर मो शून्य ही रहेगा । हमा 
दार्शनिक या बौद्धिक शिक्षा तथा. साधना मो काव्य के लिए अत्यन 
उपयोगिनी हो सकती है; किन्तु इससे भी साहित्य के चरम उद्देश्य की सिद्दि 
नहीं हो सकती | इन-सवकी सहायता से मूर्तिमती होनेवाली जोवन-सौन्द्य 
की प्रतिमा ही प्रत्येक कवि की अपनी देन है। इसीसे उसके व्यक्तित्व गा 
निर्माण होता और शताब्दियों तक स्थिर रहता है। इसके बिना छवि बौ 


वास्तविक सत्ता प्रकट नहीं होती । 
श्र 


¿q es 
——— ् 4 


निरालाजी की कल्पनाएँ उनके भावों की सहचरी हैं। वे सुशीला Rl 

की भाँति पति के पीछे-पीछे चलती हें | इसलिए उनका काव्य पुरुषा 
हे 1 उनके चित्रों में रंगीनी उतनी नहीं जितना प्रकाश है | अथवा यह | 
कि रंगों के प्रदर्शन के लिए चित्र नहीं हैं, चित्र के लिए रँग हैं |, कान] 
सौन्दर्य की वे वारीकियाँ जो श्राजीवन काव्यानुशीलन से ही प्रातः होती 
उनकी विविधताएँ और अनोखी भंगिमाएँ निरालाजी. की रचना क्ले 
का प्रयास नहीं हे | वे मुद्राएँ जो सम्प्रदाय विशेष के कवियों 
दिखाई देकर उनकी विशिष्टता का निर्माण करती हे, अभ्यास द्वारा | | 
पुष्ट करना ही उन कवियों का लक्ष्य बन जाता है, निरालाजी का लक्ष्य न|. 
है; परन्तु उनका एक व्यक्तित्व जिसमें व्यापक जीवन-धारा के सौन्दर्य का 
सन्निवेश हे, जिसमें ओज के साथ ( जो इस युग की मौलिक-सृष्टि का परि. 
` चायक है ) एक सुकोमल सौहाद॑ (जो सहानुभूति का परिचायक है) $ 
| समाहार है, उनके काव्य में सुस्पष्ट हैं। इन उभय उपकरणों के साथ (| 
उक साथ अत्यन्त विरल हैं ) कवि की दार्शनिक अभिरुचि कविता की भी 

. जता में पुण योग देती है। गेय पदों की शाब्दिक सुघरता, dd 
विस्तृत आशय की अभिव्यक्ति, सुन्दर परिसमाति और प्रकाश निरालाजी ' 
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है| काव्य को दर्शन द्वारा उपलब्ध हुए हैं। और में यह कह चुका हूँ कि सौन्दर्य 
र, की प्रतिमाएँ निरालाजी ने व्यक्तिगत जीवनानुभव से संघटित की हं। 


निरालाजी में पूर्ण मानवोचित सहृदयता और तन्मयता के साथ उच्च 
, कोटि का दार्शनिक अनुबन्ध है। अतएव उनके गीत भी मानवजीवन के. 
द्‌ प्रवाह से निखरे हुए, फिर प्रकाश से चमकते हुए हैं | उनमें क्लिष्ट कल्पनाओं' 
क और उड्डानों का अमाव है; किन्तु यही उनकी विशेषता हे । उन्हें हमारे 
क एकाघ नवयुग-प्रवर्तक की भाँति समय-समय पर पट-परिवर्तन कर कई वार 
जीवन में मरण देखने की नौबत नहीं आई। वे आरम्भ से ही एकरस हैं 
| ओर संभवतः अन्त तक रहेंगे | यहो उनकी नैसर्गिकता है, यही मानवोचित 
q बिशिएता हे | सम्मव हे, कविता में कज्ञ्मना के इन्द्रजाल देखने की धिक 
| कामना रखनेवालों को इन गीतों से अधिक सन्तोष न हो, किन्तु उनमें जो. 
| गुण हैं, कचा को जो मंगिमाएँ, प्रकाश-रेखाओं की जैसी सूच्म अथच मनोरम 
z गतियाँ हैं वे इनमें हें और हिन्दी में ये विशेषताएँ कम उपलब्ध होती Š | 
i इन रतां में असाधारण जीवन-परिस्थितियों और भावनाओं का अधिक 
हे पत्यक्षीकरण नहीं है, इसका आशय यही है कि इनमें जीवने के किसी एकः 
अंश का अतिरेक नहीं Š | इनमें ब्यापक जीवन का प्रखर प्रवाह और संयमः 
द| Š । गति के साथ आनन्द और विवेक के साय भी आनंद मिला हुआ है |. 
| दोनों के संयोग से बना हुआ यह गीति-काव्य विशेष स्वस्थ सृष्टि है | 


ह| परन्तु इस विश्लेषण का यह अर्थ नहीं है कि निरालाजी रहस्यवादी कवि 
र) नहीं हैं | रहस्यवाद तो इस युग की प्रमुख चिन्ताधारा है | परोक्ष की रहस्य- 
| पूणं अनुभूति से उनके गीत सजित Š | रहस्य की कज्ञात्मक अभिव्यक्ति की 
A जो बहुविध चेशएँ आधुनिक हिन्दी में की गई हैं उनमें निरालाजी की कृतियाँ 
|| विशेष उल्लेखनीय हें । कुछ कवियों ने तो रहस्पपूर्ण कल्पना ही की ह+ 
{| किन्तु निरालाजी के काव्य का मेरुदण्ड ही रहस्यवाद है । उनके अधिकांश 
| पदों में मानवीय जीवन के ही चित्र Š सही; किन्तु वे सब-के-सब रहृस्यानुभूति | 
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से अनुरक्षित हैं । जैसे सूरदासजी के पद अधिकांश श्रीकृष्ण की X 
से सम्बद्ध होते हुए भी अध्यात्म की ध्वनि से आपूरित हँ, वैसे ही निरालाजै 
के भी पद हैं । इस रहस्य-प्रवाह के कारण कवि के रचित साधारण जीवन 
के गीत मी असाधारण आकर्षण रखते हैं; किन्तु उनके अनेक पद R 
रहस्यात्मक मी हैं | 'अस्ताचल रवि जल छल-छल छवि' जैसे पदों में रहस्य: 
गूण बातावरण की सृष्टि की गई है । “हु प्रात प्रियतम दुम जाओगे चले 
जैसे पदों में परकीया की उक्ति के द्वारा प्रेमरहस्य प्रकट किया गया RI 
“देकर अन्तिम कर रवि गए अपर पार? जैसे संध्यावणन के पद में भी प्रकृति 
"की सौम्य मुद्राएँ और भाव-मंगियाँ अंकित कर रहस्य-सष्टि की गई है | इनगे 
भी ऊपर उठकर उन्होंने शुद्ध Impersonal ( परोक्ष ) के भी ARRA 
उपस्थित किये हैं; जैसे “तुम्हीं गाती हो अपना गान, व्यर्थे'में पाता हूँ सम्मान 
आदि पदों में । ऐसे गीतों में कतिपय मार्थना-परक और कतिपय वस्तु-निदेश 
परक हैं | कहीं शुद्ध मूतं प्रकाशमात्र और कहीं मूत्ते कामिनी या मा र 
रूप हैं। निरालाजी की विशेषता इसी श्रमूत्त प्रकाश की अभिव्यक्ति कहा 


का अनुलेखन है । यदि उनका कोई विशेष सम्प्रदाय या अनुयायी वग मात . 


-जाय, तो वह यही है और वास्तव में निरालाजी के अनुयायी इसीका अम्याई 
भी कर रहे Ç । मूत्त रूप में प्रकट होने वाले प्रकाशःचित्र भी निरालाजी १ 
तूलिका की विशेषता लिए हुए हैं। वह विशेषता यही है कि रूपरंगों 
प्रकट होकर भी वे ्रमूत्त का ही अभिव्यञ्जन करते हें । इन पदों में प्रेश 
भक्ति की पराकाष्ठा ग्रास हुई है । 'प्रिय, यामिनी जागी” जैसे पदों में इस श॑ 
के कवि के द्वारा भक्तों को श्री राधा की ही अवतारणा हुई हे । इस सि 
से एक सीढ़ी नीचे उतरने पर, या इसपर से ही, निरालाजी के मानवीय चित्र 
आरम्भ होते हैं जिनके सम्बन्ध में मै ऊपर कह चुका हूँ । इनमें नदो 


परिस्थितियाँ नहीं हैं, संयमित जीवन-सौन्दय का आलेखन है; यद्यपि झी ` 


कोई रहस्य प्रकट नहीं तथापि रहस्यवादी कवि का स्वर सर्वत्र व्यास है.!! 
E x” ८ | $ 
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| से इन पदों में असाधारण ग्राकषेण आया है | कला की दृष्टि से भी इन गीतों 

| में लौकिक की अवतारणा अलौकिक स्तर से ही हुई हे। इससे सिद्ध हे कि 
निरालाजी के इन गीतों में भी रहस्यवाद की साहित्य-साधना का ही विकास 

| हुआ है। : f 

| यदि कोई पूछे कि ऐसी साहित्य-साधना का इस युग में क्या प्रयोजन Š 
अथवा, दूसरे शब्दों में, निरालाजी प्रभ्गति कंवियों का जीवनोद्देश्य या सन्देश 
क्या है, तो यह एक अतिशय गम्भीर प्रश्न होगा । यों तो साहित्य-साधना 

| "का प्रयोजन स्वयं उस साधना में निहित सौन्दर्य या आनन्द ही है; परन्तु 

| किसी विशेष युग में किसी विशेष प्रकार की काव्य-सृष्टि का कुछ विशेष 

। प्रयोजन मी होता ही दै । इस स्थान पर मैं इस समस्या पर कोई विशेष विचार 
न कर सकूँगा | स्थानाभाव और समयाभाव के अतिरिक्त मी इसके कई 

| कारण हैं। अपने युग की निगूढु विचार-घाराओं या साधना-परिपाटियों का 
| ` उद्घास्न प्रायः अप्रासज्ञिक होता और उद्देश्य की सिद्धि करने में असफल 
` रह जीता है | मतमेद और उत्तेजना की भी कम सम्भावना नहीं रहती | 

| ` प्रत्येक व्यक्ति काःएभक व्यक्तित्व होने के कारण अधिक अच्छा यही हे कि 
अपनी-अपनी लेखनी से सबके अपने-अपने मम प्रकट हों | यद्यपि इन कारणों 
से मैं अमिभूत नहीं Ë तथापि इस अवसर पर मौन रहना और समय की 
प्रतीक्षा करना उचित सममता हूँ | 


किन्तु आधुनिक काव्य के कुछ ऐसे स्पष्ट लक्ष्य जो सबको दृष्टि में आ 
गये हैं लिख देने में कोई हानि भी नहीं है । विशेष कर निरालाजी की काव्य- 
घारा.उनके जीवन से अनुप्रेरित होने के कारण और मी सुनिर्दिष्ट और w 
Rlm जीवन से सहानुभूति, प्रत्येक स्थिति की स्वीकृति और उसीमे 

सौन्दर्यान्वेषण का लक्ष्य रखते हुए निरालाजी का काव्य-भाव प्रकट ' हुआ 
हे । आनन्द की सार्वत्रिक खोज और अमेद भाव से इन्द्रियों की परितृति 
'का पथ स्वीकार करते हु, भी वे मन-जुद्धि की सात्त्विक प्रेरशाओं से अधिक 
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परिचालित हुए हँ | नव युग की नवीन साधना में दत्तचित्त होने के कार्‌ 
प्राचीन रूढ़ियों और नियमों की अ्रमान्यता काव्य-कला के ऐतिहासिक sa. 
यन और समदर्शी ( Catholic ) विचार में बाघक हो रही है । : 
कला-परिपाटी, स्वर तथा संगीत का अभ्यास भी इन रचनाओं में लक्षित È 
किन्तु न तो में यहाँ उन सबका उद्धरण सहित प्रमाण दे सकता हूँ Ts 
मीमांसा का प्रयत्न कर सकता हूँ-। मेरी इच्छा थो कि इन गीतों में काळ: 
कला की जो सुन्दर स्फुरणाएँ और अभिव्यक्तियाँ हैं उनका भी उल्लेख कहे 
और परिचय दूँ ; किन्तु उसका भी अवकाश न मिला | इन पद्यो में भाष 
सम्बन्धिनी कुछ नवीनता मी हैं, जिनमें एक यह है--सम्मान के लिए, दुम 
से आरम्भ होनेवाले वाक्य के क्रियापद के साथ अनुस्वार, जैसे “तुम x 
थीं, और समानता के लिए अनुस्वार हीन 'जाती थी? | ऐसे ही कुछ अन 
प्रयोग हैं जो पाठकों को आप ही दिखाई देंगे | : 


नागरी-प्रचारिणी समा, a 
काशी | नन्ददुलारे वाजपेयी 
१०-८-३६ 2 
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| गीत-सूची : 


सँ० ` गीत पृष्ठ 


| १ वर दे, वीणावादिनि वरदे ` 3 
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३५ अपने सुख-स्वप्न से खिली . 
कब से मैं पथ देख रही, प्रिय 
आओ मेरे आतुर उर पर 
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डूबा रवि अत्ताचल = 2 
सकल गुणों की खान, प्राण तुम ५ ss 
विश्व की ही वाणी प्राचीन 2 == 
, शत रात वर्षा का मग हले 


)  विञ्च-नभ-पलकों का आलोक 


e ; 


gre 
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सं० .गीत 
&= लाज लगे तो = 8 
६६ कैसी बजी बीन | e E 
१०० गज्जित-जीवन भरना sss 
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वर दे, वौणावादिनि a! 
प्रिय स्वतन्त्र-रच असरृत-मन्त्र नव 
भारत मे भर दे! 


काट अन्ध-उर के बन्धन-स्तर 
बहा जननि, ज्योतिसंय निर) 
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर 

जगमग जग कर दे! 


0 नव गति, नव लय, ताल-छन्द नव, 
नवल कण्ठ, नव जलद-मन्द्र रव; 

> . नव नभ के नव विहगनवृन्द्‌ को 

नव पर, नव स्वर दे ! 


तीन 
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गीतिका 
२ 


(प्रिय) यामिनी जागी! 
अलस पडूज-हृग अरुण-मुख- 
तरुण-अनुरागी । 


खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रीवा-घाहु-उर पर तर रहे, 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, : 
ज्योति की तन्वी, तड़ित- | 
aR ने क्षमा मांगी । | 


हेर उर-पट, फेर मुख के बाज, । 
लख चतुदिक चली मन्द मराल, | 
गेह में प्रिय-स्नेह की जय-माल, | 
बासना को मुक्ति, मुक्ता | 

त्याग में तागी। 


चार 
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सखि, वसन्त आया। 
भरा हषे वन के मन, 
नवोत्कष छाया | 


किसलय-वसना नव-वय-लतिका 
मिली मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका, 
मधुप - बन्द बन्दो-- 
पिक-स्वर नभ सरसाया । 


लता-मुकुल-हार-गन्ध-मार भर 

७ बही पवन बन्द मन्द मन्दतर, 
जागी aa में वनः 

° यौवन की साया। 


आधृत सरसी-उर-सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 
स्वणं - शस्य - अञ्चल 
पृथ्वी का लहराया। 


< 
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गीतिका 
9 
सोचतो अपलक आप खड़ी, 


खिली हुई वह Auga की 
कोमल कुन्द-कली । 


नयन नगन, नव नील गगन में 
लीन हो रहे थ निज घन में, 
यह केवल जीवन के वन में 

छाया एक पड़ीं । 


आप बह्‌ गई aga समीरण | | 

हिला वसन, कुछ गिरा स्वेद्‌-कर, 

A 0) 

यह जैसी वेसी ही निजन 

š ; नभ में गहन गड़ी। 
í चमका होरक-हार हृदय का? 


पाया अमर प्रसाद प्रणय द, | 
मिला तत्त्व निर्मल परिणय का, | 


गीतिका 


जयनों में हेर प्रिये, 
gÀ तुमने ये वचन दिये-- 


“तुम्ही हृदय के सिंहासन के 
महाराज हो, तन के, मन के; 
मेरै मरण और जीवन के 

कारण - जाम पिये, 


मेरी बोणा के तारों में 

वॅधे हुए हो मङ्कारों में, š 

5 उर के हौरो के हारों š 
ज्योति अपार लिये । 


'मेरे तप के तुम्ही अमर वर, 

हृदय-कम्प के जलदसन्द्र स्वर, : | 

मेरी तृष्णा के, करुणाकर, 
तृप्ति-प्रम-सर दे " 
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गीतिका 
६ 


मौन रही हार, 
प्रिय-पथ पर चलती, 
सब कहते ARR! 


कण-कण कर कङ्कण, प्रिय 
किण-किण्‌ र्‌व किडणी, 
रणन-रणन नूपुर, उर लाज, 

लौट रडिणी; 

ओर मुखर पायल स्वर करें बार-बार, | 
प्रिय-पथ पर चलती, सब कहते खज्ञार ! * | 


शब्द सुना हो, तो अब 

लौट कहाँ. जाउँ? 

उन चरणों को छोड़, और 

शरण कहाँ पाऊ ?”- 

बजे सजे उर के इस सुर के सब तार-- 

« प्रिय-पथ पर चलती, सब कहते श्टङ्गार ! 


— 
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अमरण भर वरण-गान 
वन-वन उपवन-उपवन 
जागी छवि, खुले प्राण । 


चसन विमल तनु-वल्कल, 
पृथु उर geag, 
उज्ज्वल इग कलि कल, पल 
निश्चल, कर रही ध्यान । 


मधुप-निकर कलरव भर, 
० - गोति-मुखर  पिक-प्रिय-स्वर, 
स्मर-शर . हर केशर सर, 
मधु-पूरित गन्ध) ज्ञान। 


नव 
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पीतिका 
बह चली अत्र अलि, शिशिर-समीर ! 


काँपी भीरु aaga पर 
नील-कमल-कलिकाएं थर-थर, 
प्रात-अरुण को करुण अश्र भर 

लखतीं अहा अधीर! 


यन-देची के हृदय-हार 
हीरक भरते हरसिँगार 
बेध गया उर फकिरण-तार 


A 


विरहःराग का ती 


c 


A अ” S qa, 


बिरह-परीसी खड़ी, कामिनी 
व्यथै बह गई शिशिर-यामिनी, | 
प्रिय के w की स्वाभिमानिनी _ 

नयनों में भर नीर! _ 


x Ë? 


A 
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गीतिका 
6 
पावन करो नयन! 


रश्मि, नभ - नील - पर, 
सतत शत रूप घर, 
विश्व-छवि में उतर, 
लघु-कर करो चयन! 


प्रतनु, शरदिन्हु - वर, 
पद्म - जल - बिन्दु पर्‌ 
स्वप्न - जाग्रति gaz, 
° दुख - निशि करो qaa! 


ग्यारह 
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शीतिका 


१० 
छोड़ दो, जीवन यों न मलो | 
ऐंठ अकड़ उसके पथ से तुम 
रथ पर यों न चलो | 
वह भी तुम-ऐसा ही सुन्दर, 
अपने gaq का प्रवाह खर, 
तुम भो अपनी ही डालों पर 
फूलों और फलो। 
मिला तुम्हे, सच है अपार घन, 
पाया कृश उसने कैसा तन! 
क्या तुम निमेल, वही अपावन !-- 
सोचो भी, सँभलो। 
जग के गौरव के agaa 
दुबल नालों ही पर प्रतिप. 
खिलते किरणोज्ज्वल चल-अचपल, 
सकल अमङ्गल खो-- 
वहीं विटप शत-वर्ष-पुरातन 
पीन _ प्रशाखाएँ फैला घन 
अन्धकार ही भरता क्षण-क्षणः 
जन-मय-भावन हो ।+ 


कसा 
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मेरे प्राणां में आओ! 
शत शत, शिथिल, भावनाओं के 
उर के तार सजा जाओ ! 


गाने दो प्रिय, सुमे भूल कर 
अपनापन- अपार जग सुन्दर 
खुली करुण उर की सीपी पर 
स्वाती-जल नित बरसाओ ! 
सेरी gamë प्रकाश में , 
चमके अपने सहज हास में, 
उनके अचपल भ्र-विलास में 
लाल-रङ्ग-रस सरसाओ ! 


मेरे स्वर की अनलःशिखा से 
जला सकल जग जीणे दिशा से 
हे अरूप, नव-रूप-विभा के 

चिर स्वरूप पाके जाओ ! 


र: 
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गीतिका 
१२ 


उँ कौन तम के पार !- (रे, कह) 
अखिल-पल के स्रोत, जल-जग, 
š गगन घन-घन-धार--(रे कह) 


गन्ध - व्याकुल - कूल - उर- सर, 
लहर-कच कर कमल-सुख-पर, 
हषे-अलि हर स्पर्श-शर, सर, 

` शुज बारम्बार !- (रे, कह ) | 


` उदय में तम-भेद्‌ सुनयन, 

SEIRA ढक पलक-कल तन, 
निशा-प्रिय-उर-शयन -सुख-घन  ” 
सार या कि असार १--( रे, कह ) 


बरसता आतप यथा जल 

3 कलुष से कृत सुहृत कोमल, | 
| अशिव उपलाकार मङ्गल, | 

` द्रवित जल नीहार ! --( रे, कह)... 
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गीतिक्रा जु 
१३ 


- बादल में आये जीवन-धन। 
अपल-नयन सुवास-यौवन नव, 
देख रही तरुणी कोमल-तन । 


मरुत-पुतक भर अङ्ग प्रकम्पित, | 
वार-बार देखती चपल-चित, « | 
स्पश-चकित कर्षित हो हृषित, A 
लक्ष्य पार करती चल-चितवन । 


नव-अपाज्न-शर-हंत व्याकुल-उर 2 

~ आतुर वारिद वारिधार स्फुर) E 
5. Ooo m र्मा उर š MG 
¬ - मधुर-मधुर करकर प्रशामित मन l 


बरस गई जल-धार AAEN, 
` शैत्रलिनी पा गई उदधि निज, 
मुक्त हुए आ स्नेह कें क्षितिज 
रूप-स्पर्श-रस-गन्ध-शब्द धन | 
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१४ 


रूखी री यह डाल, बसन वासन्ती लेगी | 


देख खड़ी करती तप अपलक, 

हीरक-सी समीर-माला जप, 

शेल - सुता अपण - अशना, 

= पह्च-वसना बनेगी -- 
वसन वासन्ती लंगी । 


हार गले पहना फूलों का; 

” ऋतुपति सकल सुक्रत-कूलों का 
क स्नेह, सरस भर देगा उर-सर, . 
स्मरहर को वरेगी। 

वसन वासन्त्री लेगी। 


aga में रत वधू मधुर फल 
E . देगी जग को स्वाद-तोष-दल, 
: गरलासृत शिव आशुतोष-बल 
विश्व सकल नेगी, 
बसन वासन्ती लेगी। 


— 
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जागो, 


१५ 


जीवन - धनिके ! 


गवेश्‍्व-पण्य-ग्रिय विके ! 


afto २ 


“ढुःख-भार भारत तम-केवल, 


` 


वीये-सूय के ढके सकल दल, 


` खोलो उषा-पटल निज कर अयि, 


छविमयि, दिन-मणिके! 


गह -कर अकल तूलि, रंग रँगकर 
बहु जीवनोपाय, भर दो घर, 
भारति, भारत को फिर दो वर 

ज्ञान-विपणि-खनि ÈI 


दिवस-मास-क्रतु-अयन-वर्षे भर 
agad युग-योग निरन्तर 
बहते छोड़ शेष सब तुम पर 
लब-निमेष - कणिके ! 


यड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ 


| मन qag न करो! 
| प्रतिपल saa से पुलकित कर 
| केवल रो, हरो-( मन० ) 


i | तुम्हें खोजता में निजेन में 

* भटक जब घन जीवन-वन में,. 
| , भेद गहन तम मनोगगन में 
l | ज्योतिसंयि) उतरो ! 


: मुँदें पलक जब निशा-शयन में, 
| लगे प्रबल मेन कल्प-वयन में, 
मिला उसे तुम मोह-अयन 

स्वप्न-स्वरूप धरो !' 


हु ; तुम्हीं रदो, मिल जाय जगत सब. 
एक तत्त्व में, ज्यों भव-कलरव; 
ज्योत्स्नामयि, तम को किरणासव' 
पिल्ला, मिला उर लो !. 
। बे saq ~ 
pi : es + f . 
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ai की कलियाँ नवल खुली; 
रूप-इन्डु से सुधा-विन्डु लह, 
रह-रह आर gii 


प्रणय-श्वास के मलय-स्पश से 
हिल हिल हसती चपल हषे से, 
ज्योति-तप्त-मुख, तरुण वर्ष के 

कर से मिलीजुलीं । 


> ह्वा स्नेह का पूणं सरोबर ` 
> श्‍वेत-वसन लौटीं सलाज घर, 


अलख सखा के ध्यान-लक्ष्य पर 
X डर्बी, अमल धुला । 


* 
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अनगिनित आ गये शरण में जन, जननि, 
सुरभि-सुमनावली खुली, मधुऋतु अवनि! 


स्नेहे से पडू" उर 
j | हुए पहकुज मधुर 
s ऊध्वे -इग गगन š 
देखते मुक्ति- मणि ! 
| बीत रे गई निशि, 
| देश लख हँसी दिशि, 
x अखिल के कण्ठ की 

उठी आनन्द - ध्वनि! | 


८१ 


क 


॥ 
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गौतिका 
१६ 


सरि, धीरे बह्‌ री! 
व्याकुल उर, दूर मधुर, 
तू निष्ठुर, रह री! 

तृण्‌-थरथर कृश तन-मन, - 

दुष्कर गृह के साधन, 

ले घट श्लथ लखती, पथ 

पिच्छल, तू गहरी! 


भर सत री राग प्रबल 
गत हासोज्ज्वल निर्मल-- 
मुख-कलकल छवि की छल 
> ' वपला-चल लहरी! 


š 
] 
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गीतिका 
२० 
नर-जीवन के स्वार्थ सकल 
बलि हों तेरे चरणों पर, माँ, , 
मेरे श्रम-सब्चित सब फल । _ 
जीवन के रथ पर चढ़कर, 
सदा सृत्युपथ पर बढ़कर, 
महाकाल के खरतर शर सह 
सकूँ, मुझे तू कर हृढ़तर; 
जागे मेरे उर में तेरी 
मूर्ति अश्रजल - धौत. विमल, 
w हृग-जल से पा बल, बलि कर दूँ 
जननि, जन्म-श्रम-सच्चित फल | 
बाघाएँ आयें तन पर, 
देखे, तुमे, नयन-सन भर, 
मुझे देख तू सजल इगो से 
अपलक, उर के शतदल पर; 
क्लेद्युक्त अपना तन दूँगा, 
सुक्त करूंगा तुझे अटल, ` 
तेरे चरणों पर देकर बलि | 
सकल श्रेय--श्रम-सिच्वित फल l: ` 


2 


२१ 


'लिखती, सब कहते; 
तुम सहते, प्रिय, सहते.। 


होते यदि तुम नहीं, 

लिखतो Š क्या कहो? 

पत्रों में तुम हो सवत्र, 

रहोगे, रहो । 

(वें) कहें, रहें कहते, 

, तुम सहते, प्रिय, सहते। 


में लिखती या बहती 

स्रोत पर तुम्हारे ही रहती, 

कर इसी तरह उर पर रख; मधुर 
Š कहो, तुम कहा; 

(जब ) चाइ, तुम्हें चहते, 

तब कहते, सब कहते। ` 


. ` š K N ` 
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जग का एक देखा तार। 
कण्ठ अगणित, देह सप्तक, 
` मधुर ` स्वर-मङ्कार। 


: बहु सुमन), बहुरज्ञ, निर्मित एक सुन्दर दार. 
एक ही कर से गुँथा, उर एक MAANI 
aga अरविन्द्‌-नन्दून विश्व-वन्दन-सार, 
अखिल-उर-रखन निरखन एक अनिल उदार। 


| सतत सत्य, अनादि निर्मल सकल-सुख-विस्तारः- 

| अयुत अधरों में सुसिच्चित एक fafaa प्योर। « 
| तत्त्व-नभ-तम में सकल-भ्रम-रोष, अ्रम-निस्तार, ` 
I ' अलक-मण्डल में यथा मुख चन्द्र भिरलङ्कार । 


| 3 चौबीस ह 
` 
"h 


í d 
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२३ 
तुम छोड्‌ गये द्वार 
तब से यह सूना संसार | 
` अपने घुँघट में Š ढककर 
देखती रही. भीतर रखकर, 
पवनाथ्वल में जैसे सुखकर 
मुकुल सुरभि-भार। 
गये सब पराग, नहीं ज्ञात, 
शून्य डाल, रही अन्ध रात, 
आयेगा फिर क्या वह प्रात, 
भरकर वह प्यार ! 
गाया जो राग, सब बहा, 
केवल मिजराब ही रहा, | 
खिचा हुआ हाथ शून्य 
यह सितार, गर ! 
शुष्क कण्ठ, तृष्णा में भरकर 
रही आप अपने में मरकर 
गई किस पवन से हर 
ल्‍ । स्वर की मदार ! 
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२४, 
| कल्पना के कानन की रानी! 
| आओ, आओ म्रूदु-पद; मेरे 
x मानस की कुसुमित वाणी ! 
सिहर उठ पल्लव के दल, नव अङ्ग; 
बहे सुप्त परिमल की मृढुल तरङ्ग; 
जागे जीवन की नव ज्योति अमन्द; 
हिले वसन्त-समीर-स्पशं से 
| वसन तुम्हारा धानी। 
| “मागे मनोहर हो मेरे जीबन का; 
| , खुल जाये पथ ÜN कण्टक-बन का; 
| धुल जाये मल मेरे तन का, मन का; 
देख तुम्हारी मूर्ति मनोहर 
रहें ताकते ज्ञानी। 
मेरे; प्राणों के प्याले को भर. दो; 
प्रिये, हगों के मद से मादक कर दो; 
अखिल पुरातन-प्रियता हर दो; 
सुकको एक अमर वर दो, 


मैंने जिसकी इठ ठानी । 


H 


4 
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२५. 


पास ही रे, हीरे की खान, 
खोजता कह और नादान? 


कहीं भी नहीं सत्य का रूप; 
अखिल जग एक अन्ध-तम-कूप, 
ऊर्मि-घूरित रे, मृत्यु महान, 
खोजता कहाँ यहाँ नादान? 


विश्व तेरे चयनों से फूट, . 
प्रश्‍न चित्रों का फेला कूट; 
कह साँस तेरी बनती तूफान, 
बहा ले जाती तन-मनःप्राण; 
डूब जाता तेरा जलन्यान, 
खोजता कहाँ यहाँ नादान ! 
दैत्य - जड़ - वृद्राओं के बीच 
` पीसता तू ही अपनी मीच; 
. उठा जब, उच्च; गिरा, तब नीच; 
मिला, तो झदुल; राया, पाषाण; ` : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri P: SEA 


गोतिका 


तुमी में सकल सृष्टि की शान, 
खोजता कहाँ और नादान ! 


चक्र के सूक्ष्म छिद्र के पार, 
बेधना तुझे मीन, शर मार. 
चित्त के जल में चित्र निहार, 
कम का कामुक कर में धार, 
मिलेगी कृष्णा, सिद्धि महान,. 
खोजता कहाँ उसे नादान ९ 


एक तू ही उर से रस खींच 
भावनाओं के द्रम -द्वल-बोच, 
खोल देता दृग-जल से सींच 
कामना की कलियों के प्राण; - 
बेचता तू ही रे निज ज्ञान, : 
खोजता फिरता फिर नादान ? 


व्यर्थ की चिन्ता में चित डाल, 
गूथ अपना ही-माया-जाल, - | 


फॅसा पग अपने तू तत्काल 
बुलाता औरों को बेहाल; 
सकल तेरा आदान - प्रदान, 
खोजता कहाँ उसे नादान ? 


स्पशे-मणि तू ही, अमल, अपार 

रूप का फेला पारावार, 

` saf में सकल सृष्टि का सार 

कामिनी की लजा, ARR 

a खोलते खिलते तेरे प्राण, 
खोजता कहाँ उसे qq? 


N 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ 
याद्‌ रखना, इतनी ही बात। 
नहीं चाहते, मत चाहो तुम 
मेरे अध्य, सुमन-दल, नाथ! 
मेरे वन में भ्रमण करोगे जब तुम, 
अपना पथ-श्रम आप हरोगे जब तुम, 
ढक लूँगी में अपने दृग-सुख, 
छिपा रहूँगी गात। 

सरिता के उस नीरव निर्जन तट पर 
आओगे जब मन्द्‌-चरण तुम चलकर, 
मेरे शून्य घाट के प्रति, करु णाकर, 

देखोगे नित प्रात। ` 
मेरे पथ की हरित लताएँ, qaraq, 
मेरे श्रम-सिश्चित, देखोगे? अचपल, 
पलक-हीन नयनों से तुमको प्रतिपल 

* RÀ अज्ञात! 
सैं न रहूँगी जब, सूना EFU जग, 
सममोगे तब, यह मक्ुल-कलरव सब 
. था मेरे ही स्वर से सुन्दर, जगमग 
चला गया सब साथ l 

तः = 


` 
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कहाँ उन नयनों की मुसकान, 
खोल देती द्रुत परिचय, प्राण ? 


पल्लवित तनु की तन्वी ज्योति, 
जगमगा जीवन के सव पात, 
सहस्रां सुख-स्सृतियों की तान 
तरज्गों में उठ, फिर फिर कॉप, ' . 
तड्ति पथ की-सी चकित अजान 
खोल देती द्रुत परिचय, प्राण । 
अर्थ से रहित दृष्टि अश्लेष, 
शून्य में एक पूर्ण अवशेष, 
प्रिया आजानु-बिलम्बित-केश, 
शेष - तनु में अशेष - निर्देश, 
ज्ञान में भी पूरी नादान, 
खोल देती द्रुत परिचय, प्राण । 
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विजन को श्री, सुहाग अस्लान; 
जाग, फिर कर प्रभात-सर-स्नान, 
रेणु के राग किये शज्ञार, 
८ | सहज जगमग जग रहो निहार, 
मौन पिक-प्रिय-उर में आह्वान 
खोल देती द्रुत परिचय, प्राण । 
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al से लाज लगी; 
अलक-पलक में छिपी छुलक « 
उर से नव-राग जगी । : 


चुम्बन-चकित चतुदिक चञ्चल 
देर, फेर मुख, कर बहु सुख-छल, 
कभी हासः: फिर त्रास, साँस-वल 

उर-सरिता उसगी । 


प्रेम-चयन के उठा नयन नव, 


z विधु-चितवन, सन में: मध-कलरव, 
G झोन पान करती अधराएव 
~ कण्ठ लगी उरगी। 


. मधुर स्नेह के मेद . प्रखरतर 
वरस गये RAAT झरकर, 
उगा अमरःअङ्कर उर्‌-भीतर, 

संसति-भी ते भगी। 


तैंतीस 
गी० 3 
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कौन तुस झुश्र-किरण-वसना ? 
सीखा केवल हँसना- केवल हँसना-- 
घुश्न-किरणु-वसना !' 


सन्द॒ मलय भर अङ्ग-गन्ध सदु 
aga अलकावलि कुब्चित-ऋजु, 
तारक हार, चन्द्र सुख, सघु ऋतु; 

सुकझृत-पुख-अशना । 


नहीं लाज, भय, अनृत, अनय, दुख 

लहराता उर मधुर. प्रण्य-सुख, 

अनायास . ही य्योतिसंय-मुख 
स्नेद-पाश-कसना । 


s केसे रूप - गवे - बल 
तरल सदा बहती कल-कल-कल, 
रूप-राशि में टलमल-टलमलः 

छुन्द्‌-ववल-दशना । 
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एक ही आशा सें सब प्राण 
बाँध माँ, तन्त्री के-से गरात । z 


तोल तू उच्य-नीच समतोल 
एक तरु के-से सुमन अमोल, 
सकल लहरों में एक. उठान 
उठा सों, तन्त्रो के-से mal 


सकल कमा में एक उदार 
भावना का कर दे सञ्चार, 


एक सव नयनां. में पहचान - 
खोल माँ, तन्त्री केसे गान । 


'सकल मार्गों से चलकर एक 
लक्ष्य पर पहुँचे लोग अनेक, 
सकल-शुभ-फलप्रद एक विधान 
बाँध माँ, तन्त्री केसे गान। 


पैँतीस 
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धन्य कर दे माँ, वन्य प्रसून; 
दिखा जग ज्योतिमंय, सुख चूम । 


दलों के दृग कालिका के वन्द, 
भर गुइ पर उर में gS qa, 


पाराय, मलय वहा दे मन्द, 
वन्दना करे छन्द सें झूम 


x “०145 


तारकोअ्यल हीरक - हिम - हार 
गगन से पहना दे कर प्यार, 
सजा दे, प्रिय-एथ पर प्रतिचार a 
लजाती रहे स्नेह-दल तूस। 


, 


छत्तीस 
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चह रुप जगा उर म 


A 


दजी सधुर वीणा किस सुर में ९ 


कहता है कोई, तू उठ अब, 
खुले हृदय-शतदल के दले सत्र; 
अध्ये चढा उनको जो जव तव 
आते हैं तेरे मधुपुर में-- 

वह रूप जगा सुर में। 


अब तक Š भूली थी क्या, बता, 


X उनका क्या यही सही है पता | 


वे हो क्या, मेरे उर की लता 
` हिल उठतो जिन्हे देख उर म॑ 
वह रुप जगा सुर में! 


सैंतीस 
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प्यार करती हूँ अलि, इसलिए मुमे भी करते Š वे प्यार । 
बह गई हुँ अजान की ओर, तभी यह वह जाता संसार । 
रुके नहीं 'घनि, चरण घाट पर, 
देखा मैंने मरण बाट पर, - 
zz गये सब आट-ठाट, घर, 

छूट गया परिवार | 
आप वहीं या बहा दिया था; 
खिंची स्त्य या खींच लिया था, 
नहीं याद कुछ कि क्या किया था, 
हुई जीत या हार । 
खुले नयन जब, रही सदां तिर 
स्‍्नेह-तरज्ञों पर उठ उठ गिर, 
सुखद पालने पर में फिर-फिर 
करती थी AGR । 
कम-कुसुम अपने सब चुन-चुन, : 
निजन में प्रिय के गिन-गिन गुण, 
रथ निपुण कर से, उनको, सुन, 
पहनाया था हार! 


अडतीस 
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जला दे जीणँ-शीशे प्राचीन; 


अया करूँगा तन जीबन-हीन ? 


माँ, तू भारत को पृथ्वी पर 
उत्तर रूपमय माया तन घर, 
देवत्रत नरवर पेदा कर, 

फेला शक्ति नवीन-- 


फिर उनके मानस-शतदल पर 
अपने चारु चरणयुग रख कर, 
3 खिला जगत तू अपनी छबि में 
दिव्य ज्योति हो लीन ! 


` 


उन्तालीस 
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उसके सटु उर से 

प्रिय अपने मधुपुर के 

देख पड़े तारों के सुर से; 
विकच स्वप्न-नयनों से मिली, फिर मिलो; 


चह ga की कली। 


भरे सुदल दिन सब, 
है परिमल का we , 
निःस्पन्द पलक-पत्रों पर उत्सव " 
जब बैठी प्रियतम की ज्ितली-तितली 
चह खिली, फिर खिली । 


भरा पवन में यौवन, 
आया चह बन का मन, 
मिला हृद्य-निःस्वन 'अलि-गुःजन; 
खुल गई अपने के सपने से निकली 
वह यन्त को कली। 
का 


& 


तोंड़ दिये जब सब अवगुण्ठन, 
रहा एक केवल सुख-छुण्ठन, 
तब क्यों इतना विस्मय-कुण्ठन ९ 
अससव-सप्तय न करों, खड़ी, प्रिय ! 


प्रथम पलक खुलते हो देखा 
चरण-चिह, नूतन प्थ-रेखा, 
उड़ी जलद-जीवन को केका, 
कया अब निष्वल सफल सही, प्रिय ? 
` एक निमिष के लिए देख तन, 
जीवन-धन कर चुक्री anid, 
म्तव्ध-चरण सें आज निःशरण, 
` zU में रही विराज नहीं, प्रिय ! 


é 


गीतिका 


'एकतालीस - 
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गीतिक्रा 


a i 
आओ मेरे आतुर उर पर, | ' 


नव जीवन के आलोक gT ! 


gare कलि, mepe यौवन; 
भर रहा हृदय वह मन्द पदन, 
आकुल लहरों पर तन-जीवन; 
आओ, नब कर, स्वगं से उतर! 


यह काल क्षणिक यों बह न जाय, 
अभिलषित अधूरी रद्द न जाय, 
बिरह की वहि प्रिय, दृह न जाय, + 
तन्वि के तरुण, आओ सत्वर ! 
विश्व के सरोबर में नवीन 
खुल रही कमल. में वृन्तहीन 
बासना-मञ्जु साधनासीन; 
आओ मर्म॑ पर, मनोज्ञ भ्रमर ! 


'बग्रालीस 


~ | 
w. l 
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' देख दिव्य छबि लोचन हारे! 
रूप अतन्दरः चन्द्र मुख, श्रम रुचि, 

"पलक तरल तम, सग-हग-तारे ! 
दरेष-द्म्भः्दुख पर जय पाकर 
खिले सकल नत्र अङ्ग मनाहर, 
चितवन संसरति की सरिता तर 
जड़ी सूह के सिन्धु-क्रिनारे। 


` 


जग के qaa की सङ्गिनि, 
> अयि परिहास-हास-रस-रङ्गिनि, 
उर-मरु-पथ की तरल तरक्ञिनि, 
"दो अपने प्रिय Ari 


ay 
F 
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स्नेह की सरिता के तट पर 
चल रही युगल कमल-घट भर | 


नयन-ज्योति में झान अकम्पित, 
चली जा रही नत-सुख, विकसित, 
जीवन के पथ पर अविचल-चित, 
छवि अपार सुन्दर | 
Tuga होंगे प्रिय, जाओ, 
सलिल-स्नेह मिल सधुर पिलाओ, | 
सष दुख-भ्रम हर लाज-रूप धर * 
®पनाझओ सत्वर। 


— 


O ... “s 
एक स्वप्न तम्त-जगन्नयनों Ñ | 
खिला रही gaga अयनों में, | 
` रचता - रहित वचन - चयनों में | 
चकित सकल श्रतिधर | ( 
= T 
| 
a Ç x ( 
| 


- चोवालौत 
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° 


KOC 


मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा? 
स्तवथ, द्ग्ध मेरे मर का तरु 
क्या करुणाकर खिल न सकेगा ? 


जग के दूषित वीज नष्ट कर, 
पुलकनस्पन्द्‌ सर, खिला स्पष्टतर, 
कृपा-समीरण बहने पर, "क्या 
कठिन हृदय यह हिल न सकेगा ? 


सेरे दुख का भार, झुक. रहा, 
इसीलिए प्रति चरण रुक रहा, 


> स्पर्श दुम्दाण मिलने पर, क्या 


साभार यह fq न सकेगा ! 


पेंतालीस 
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नयनों के डोरे लाल शुलाल-भरे, खेलो होलों!' 
जागी रात सेज प्रिय पति-संग रति सनेह-रँग घोलो,. 
दोपित दीप-प्रकाश, कल-छत्रि मंजु-संजु हँस खोली- 

सली मुख चुम्ब॒न-रोली। 
ग्रिय-कर-कठिन-उरोज-परस कस कसक ससक गई चोली, 
एक-वसन रह राई सन्द हँस अधर-दशन अनत्रोली- 

ली-सी काँटे की तोलो | 
नधु-ऋतु-राद, मधुर अधरां की पी सधु सुध-बुथ खो ली, 
खुले अलक, मुद गये पलक-दल, श्रम-छुख को इद हो लीस 
| बनी रति की छवि भोली? 


बीती रात सुखद वातों में प्रात पदन प्रिय डोली, 


उठा संभाल वाल, सुख-लट, पट, दीप बुझा हँस वोली 
रही यह एक ठठोली | 


छियालीस 
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अतिक्तण सेरा मोहन्मलिन सन 
sga anga कर भरती हो 
अजस रस-खूप-घन किरण! 


देख तुम्दें जीवन को विद्युत्‌ 
बढती शत-तरज्ञ-कम्पित दुत, 
चुम्बित - मधुर/ज्योति-नयन - च्युत 
खुल जाता कमल सित घन-चरण । 


निशि-तम-डाल-मौन मेरा खग 

° उड़ जाता अनन्त नम के नग, 
सँग देता प्रसुप्त जग के रँग' 

` गीद-जागरण qe AATU! 


त्र 
बै 
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923 


` ५ 
खोलो रगां के इय द्वार; 
सृत्यु-जीवन ज्ञान-तम के 
करण, कारण-पार । 
उघर देखोगे, सुघरतर ' तुम्ही दशेन-सार, 
मोह में थे m, जग परितृप्त बारम्बार। 
~ यवनिका डव खोल देगा नाव्य-सूजाधार; 
ga करता जो सदा, वह मुग्ध होगा हार । 
~~ ` PS 
लखोगे, उर-कुज में निज कज पर ANR 
अखिल-ज्योतिगेठित छुवि,कच पचन-तम-विस्तार। 
वहिर-अन्तर एक पर होंगे, खिलेगा प्यार; 
ऊध्वे-नभ-नग में गमन कर “आयगा संसार। $ | 


अइतालीस | 
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तुम्हां गाती हो अपना गान; 
व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान। 


मेरा पतमड-हरा हृदय हर 
पत्रों के मर्मर के सुखकर 
तुम्ही सुनाती हो नूतन स्वर 

भर देती हो प्राण । 
मेरा दुख अरण्य, किसलय-दल 
ज्वाल, जलीं काली तुम कोयल, 
दैन्य - डाल पर बैठी प्रतिपल 
> सुना रही हो तान। 


r * भ्रम गोधूलि, धूसरित नभ-तन, 
तुम शशि, कला-किरण-दृग-चुम्वन, 
ज्ञान-तन्तु तुम, जग-अजान-मन- 

शव-शिव-शक्ति महान । 


> उन्चास 
Wo v ` 
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मेघ के घन केश, « 
निरुपमे, नव वेश !- 


चकित चपला के नयन नक 
देखती हो भू-शयन तव, 
मन्द-लहरा-पट-पवन, रव 

छा रहा सब देश। 


उतर बैठी हो शिखर पर 
भूल अपनापन विनश्वर; 
गा रहे गुण अमर-मर-नर” 


पा रहे सन्देश | । 


भर रहा चिर-श्रत मधुर खर 

`” ,  निमेरी के वक्ष को हर, 
निनिमेष खड़ी सुघर अयि; 

लख रही- निज शेष! 
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{a गई पग-पग, घन्य धरा,-- 
हुई जग जगमग मनोहरा। 


वर्ण-गन्ध घर, सघु-मरन्द॒ भर, 
तरु-उर की अरुणिमा तरुणतर 
खुली रूप-कलियों में पर भर 

स्तर-स्तर सुपरिसरा। 


गज उठा पिक-पावन-पठ्चम, 
_खग-कुल-कलरव IgA मनोरम, 
सुख के भय कॉपती प्रणय-क्लम 


> वन-श्री चारुतरा । 
` 
L el] ` ` ` ' २८ ७०७ — VX A AA T 
í le GEL नए मा कू पुरत लय छ; 
॥ $ र 1! | 
जगत Ril u ७०५०७९ 0 CA (2... ०१० ७७७ ००० 


1287 NIT 


८. wr. rN 


f दिनाक... ... .. ... LES 
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| š 
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प्राण-धन को स्मरण करते १ 
नयन मरते-नयन भरते ! 


~ 


स्नेह  'ओत-प्रोत; 

सिन्धु दूर, “warga 
अश्रं ज्योस्ना-स्रोत । 
मेघमाला सजल-नयना 
सुहृद उपवन को उतरते । 


दुःख-ग्रोग, घरा 

विकल होती जव दिवश-वश 
हीन तापकरा, 3 
गगन-नयनु से शिशिर झर 
प्रेयसी के अधर भरते । 
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बह जाता रे, परिमल-मन, 
नूतनतर कर भर जीवन। 


कर लिये बन्द तू ने अपार 
उर के सौरभ के सरण-द्वार, | 
है तमी मरण रे, श्रन्धकार 
घेरता तुझे आ JUTT! 


देख ले, सकल जल-चन्धन-वल 
पार कर खिला वह श्वेतात्पल,- 
Rs उत्तरी प्राणों प्र चरण-चपल 
A स्वर्ग की परी स्वणे-किरण। 


तिरपत्र 
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रे, कुछ न हुआ, तो क्या! 
जग धोका, तो रो क्या? 


सव छाया से छाया, 
नभ नीला Rama; 
तू घटा आर बढ़ा 
झर गया और झाया; 
' होता क्या, फिर हो क्या? 
रे, कुछ न हुआ, तो क्या? 


चलता तू, थकता ` तूः ० 
रक - रुक फिर बकता तु, _ 
कमजोरी दुनिया हो, तो 
कह क्या सकता तू? 
जो gm, उसे घो क्या? 
रे, कुछ न हुआ तो क्या? 


आवन 
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आओ सधघुर-सरण मानसि, मन। 
नूपुर-चरण-रणन जीवन नित 
agu चितवन चित-चारु मरण । 


नील वसन शतदु-तन-ङसिल; 
किरणचुम्बि-सुख अम्बुज रे खिल, 
अन्तस्तल aga अनामिल, 
उर-डर तव नव राग जागरण | 


पलक - पात उत्थित - जग - कारण, 
‘स्मिति आशा-चल-जीवन-घारण, 
शब्द अर्थं - भ्रम - भेद - निवारण, 
ऽवति शाश्वत-समुद्र-जग-मजन | 


न VE 
भै ० 


BR PET z 
, 
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निशि-दिन तन धूलि में मलिन; 
क्षीण हुआ छन-छन मन छिन-छिन। 


ज्योति में न लगती रे रेणु; 
श्रृतन्कडु स्वर नहीं वहाँ). 


वह अछिद्र वेणु; 
चाहता, बन उस पग-पायल की रिनरिन | 


व्यर्थे हुआ जीवन यह भार; 
देखा संसार, वस्तु 


| वस्तुतः असारः. 
भ्रम में जो दिया, ज्ञान में लो तुम गिन गिन |. 


E 


i NS Nn 


wa? ` 
@ EN म” वेर Erg पुस्तकालय 
Tq hell ` ` 
आयत RATA RP 
š दिनाक ७0,००० ००० ७७७ ०७० ७७० ८ र्‌ ७५००० ०७७ 
/७२२७०९/७००९०१९ /०५०९७०९ ४९० A P MED pe 
3 


कप वमर 


CS 
2534 4622: 
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जीवन की तरी खोल दे रे 
जग की उत्ताल तरङ्गा पर; 
दे चढ़ा पाल कल धौत-घवल, 
रे सबल, उठा तट से लङ्गर। 


क्यों अकर्मएय सोचता बैठ, 
गिनता समर्थ हो व्यथे लहर; 
आये कितने, ले गये अथं, 
बढ़ विषम बाड़वानल-जल तर। 


: बहती अनुकूल पवन, निश्चय 
° जय जीवन की है जीवन पर; 
निरभ्र नभ, उषा के सुखं पर । 
स्मिति किरणों की फूटी सुन्दर | 


मी अपने ह से जे व्यू: 
“>. लै शक्ति शान्ति) तर वंद सागर, 
तू तूण, और दो q सफल: 


१ `  नुवननवोर्नियो के.. पार... इतर |. ४२३० ९ 


PT ०९७९१७ = fet 
~ २०९१०१ 4 मनन f 
— 


` 


Dots 
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सार्थक करो प्राण। 

जननि, इुख-अवनि को 

दुरित से दो त्राण! 
asra जन, यात्र | 
जजैर अहोरात्र, | 
शेष - जीवन - सात्र, 
कुड्सल : गताघाण। 


चेतनाहीन सन 
मानता स्वार्थ धन, 
दृष्ट s हो सुमन, * 
छिद्र-शत „ तचु-यान ! 
आई परम्परा-- 
जीत am घरा; 
शृत - विशव - वर - करा 
अजया, गया ज्ञान । 


००७० 


अट्टवावन 
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५४ 
qq, गजेन से भर दो वन 
सरु-तरु पादप - पादप - तनं 
अब तक गुखन-“गुजन पर 
, नाची कलियाँ, छवि निर्भेर 
M ने मधु पी-पीकर 
साना, स्थिर-मधु-ऋतु कानन । 
गरजो हे मन्द्र, TAAG 


थरोये भूधर-भूघर, 
करकर मारमर घारा मर 
° पलव-पह्व पर जीवन | 
| ~ 
` उन्सठ 
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सार दी तुमे पिचकारी, 
कौन री, रंगो छवि वारी १, 


फूल-सी देह, चुति सारी; 
हल्की तूल-सी सवारी, 
रेणुआं-मली सुकुमारी, 
कौन री, रंगी छवि वारी! | 
सुसका दी, आभा ला दी, ' 
sa में गूँज उठा दी, | 
फिर रद्दी लाज की मारी, 
मौन री रँगी छवि प्यारी ।" 


< 
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बाइ निशा वह, gai दिशाएँ, 
खुले सरोरुह, जगे अचेतन, 
बही समीरण जुड़ा नयन-सन, 
खड़ा तुम्हारा प्रकाश-केतन । 


तमिस्तन-संक्षर छिपे निशाचर 
प्रभ-भयङ्कर विनाश से डर, 
विनिद्र-खग-स्वर-सुखर दिगम्बर 
बँधा दिवा के विकास के तन। 


झलक्ष्य को लक्ष्य कर, सुखाधर 
° रहे कमल-दृग अभेद-जल तर, 
निरुद्ध निज धर्म-कर्म कर कर, 
| . _ विशुद्ध-आभास, सिद्धि के धन । 


इकसठ 
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वे गये असह दुख भर 
वारिद ws भरकर ! 


' नदि-कलकल छल, छल-सी, 
वह छवि दिगन्त-प की 
घन - गहन = गहन 

वन्धु - ददन 

असहन निस्त की 
कहती, 'प्रिय-पथ दुस्तरः 
š गये असह दुख भर! 


जीवन के मङ्गल के” 
रवि gma ढलके; i 
निशि, तिमिर-अस्त; 

वसन सस्त, 

त्रस्त नयन gè 

- --तरुणी के, अम्बर पर । 
वे गये असह दुख भर! 


— 


*बासठ 
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कितने बार. . पुकारा, 
खोल दो द्वार, वेचारा। 


में बहुत दूर का, थका हुआ, 
चल दुखकर श्रम-पथ, रुका हुआ, 
आश्रय दो आश्रम-चासिनि, 
सेरी हो तुम्ही सहारा। 


वह खुला न हार, दिवस बीता, 
हो गई निरथं सकल गीता, 
सें सोया पथ पर खिन्नमना 
° सुद गई दृष्टि ज्योतिःकारा। 


` फिर जाग कहीं भी Š न गया, 
| . झाती थी आप दया सद्या, 
पर लेता कौन, प्रकाश नया 
| जीता, जङ्गम यहद जग हारा! 


तिरसठ 
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ye 
रहा तेरा ध्यान, ६ 
जग का गंया सब अज्ञान। 
गगन घन-विटपी,. सुमन नक्षत्र-मह, नव-ज्ञान . 
बीच में 'तू हँस रही ज्योत्स्ना-वसन-परिधान | 
देखने» को तुझे बढ़ता विश्व-पुलकित-प्राण, 
सकल चिन्ता-दुरित-दुख-अभिमानं करता दान । 
वहाँ प्राणों के निकट परिचय, प्रथम आदान, 
प्रथम मधु-संचय, नवल-वयसिके, नव सम्मान । 
मौन इङ्गित से तरङ्गित, तरुणि, नव-युग-यान,  „ 
अरणियों की अभि तू दिक्‌-इगों की पहचान । 


Je 
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4 छिपा मन ) बन्द करो उर-द्वार, 
( फिर) सौरभ कर दो सः्चार! 


बह रंग-दल बदल-वदज कर, 

नव-नव परिमल मल-मल कर, 

जग-भौंर सुला भूलों से 
पहनो फूलों का हार ! 


तुम नव समीर में गलकर 
भर दो चुम्बन चल-चलकर, 
० अग-जग तत्त्वों में बिहरे- 
š , ; सन सिहरे वारम्बार ! 
` तुम कलीन्कली पग रखकर: 
प्रिय, चढ़ो गगन सुख-दुख हर 
नश्वर सीमा-संस़्ति में ` 
मेरी सस्वर मङ्कार ! 


— 


|! डः 
H 


गी० y 
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तुम्हें ही चाहा सौ-सो बार, 
कण्ठ को तुम्हीं रही स्व॒र-हार | 


तुम्हीं अपने गौरव को बान, 

. बनी वन की शोभा सुख-खान, 

: सुमन - शत - रङ्ग, सुवासाह्वान, 
` अमर-उर को, मधु पुर की प्यार | 


विश्व-पादप-छाया में स्लान- 
मना बैठा; व्याकुल थे प्राण; 
तिमिर तर, maei में ज्ञान, | 
उत्तर आईं, तुम ले ani ' | 


लजा लहरों को गति, UAR 
मिली उर से फिर .लता-जवङ्ग; 
केलि - कलिकाओं में निस्सङ्ग 
खुल गये गीतों के आकार! 
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मत चलो | 


सृष्टि से ही गिर रहा जो 
दृष्टि से फिर मत छलो! 


कह रहा हुँ जो कथा, 
बज रही उसकी व्यथा ? 
या चरण चलते रहेंगे 
निश्शरण पर सवथा ? 
सुख मिला जिसको जिलाया 
दुःख दे मत - दलमलो ! 


बनो वासन्ती aza 
पत्रिका तरु की अतुल, 
फिर सुरस - सभ्वारिका 
सुखसारिका उसकी सुकुल; 
फिर मधुर सघुदान से नव 
प्राण दे देकर फलो। 


यौतिका 


atie 
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बहती निराधार 


६३ 


må गगन में, अतनु में सुतनु-दार । 


शब्द स्वर के भरे 
रागिनी. करे हरे 
छाये दिशा - ज्ञान 
बिचरे अनिल-भार। 


नाचती ऋतु, चपल 
पुषप-लो चन नवल, 
भाव के वर्ण-द्ल, 
सिक्त-हिम - जल - धार । 


वहे रस - खोत खर 
àg तनु विविध शार, 
पार कर गये रे 
जग का अपर पार। 
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खिला सकल जीवन, कल भन, 


पलकों 


का अपलक-उन्मन | 


आई सवणे - रेख सुन्दर 
नयनों में नूतन कर भर; 
लहरोले नीले सर पर 
कसलों का भुज-भुज कम्पन । 
तिमा ने हर लिया तिमिर, 
अङ्गां में लहरी फिर-फिर, 
तनु मं तनु आरति-सी स्थिर, 


प्राणों की पावनता बन। : 


नयनों में हँस-हँस जाती 
कौन, न मर्म समझ पाती, 
मौन कोन उर में गाती- 
आओ हे प्राणों के धन! 
लखती नहीं करिसी का पथ 
जीवन में वह अप्रतिहत, 
नव काया का साया-रथ 


रोका लख सुन्दर कानन। 


उनहत्तर 
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फूटो फिर, फिर से तुम; 
रुद्ध-कण्ठ सम गान ! 
दूर हो दुरित, जो जग 
जागा ` y ज्ञान! 


क्ररुण, कवल में दुष्कर 
भरे प्राण रे पुष्कर, 
` सरस-ज्ञान अनवरोध 
करता नर-रुधिर-पान ! 


देश, देशा के प्रति, तन, 

हरता धन, जन, जोबन; 

- ` व्याध, वेध शर से, दे 
a रहा रे अरीष ज्ञान! 


जागो, हे त्याग तरुण ! 
प्राची के, उगो, अरुण ! 
) ° हग-हग से मिलो, खिलो 
क पुष्प-पुष्प बन्य प्राण! 


— 


६६ 


तुम्द्वारे सुन्दरि, कर सुन्दर 
RÀ हुए वर अमर-मर | 


zaga सुक्ृत-स्नेह के प्राण, 

अमृत ही अनत, ज्ञान हो ज्ञान, 
| ` मृत्यु को अपने हो कर म्लान 
x कर दिया तुमने प्रिया सुघर। 
| 


few कर जुड़े हुए सब पाश 
| प्रणय का खोल दिया आकाश, 


| ° मृत्यु में पैठ भन्ज-भ्र-लास- 
हः" | रङ्ग दिखलाती हो सस्वर | I 
क्र + 
È एकहत्तर 
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बैठ देखी वह छवि सब दिन, 
अमलिन वन की मालिनी मलिन । 


सुमनं चुनें जाने के ज्यों भय, 
भीरु थरथराते तरु-किसलयः 
विकसित हो करने को मधु-क्षय 
, सूदे नयन नलिन। 
सदा बाढ़ में बही मन्द-सरि- 
खोले कूल. न कोई जल-रि; 
महाराज ने भी लख लघु अरि' « 
wà पग गिन गिन । 


खों न जाय वह चपल बाल-गति 
डरती हुई चली यौवन-प्रति 
उर-निकुज की yaga रति 

कोमल मस्रृण-मस्रुण । 


ZEN 
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भारति, जय, RIIM! 
कनक - शास्य - कमलधरे ! 


लङ्गा पदतल - शतदल; 
राजितोमि  सागर-जल 
घोता शुचि चरण युगल 
स्तब कर बहु-अथ-भरे । 


तरु-ठृणत्रन-्लता चसन, 
अच्चल में खचित सुमन, 
गङ्गा ब्योतिजेल - कण 
धवल-धार हार गले। 


मुकुट शुभ्र REJM,- 


प्राण प्रणव ART 
ध्वनित दिशा उदार, 


शतमुख - शतरव - सुखरे ! . 


यीतिका 


RER 
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रे अपलक मन! 
पर-कृति में धन आपूरण ! 


दर्पण बन तू मस्त॒ण-सुचिक्षण, 
gra सत्र रूप-ब्रिम्ब-घन; 
` जल ज्यों निर्मेल, तट-छाया-घन; 

किरणों का gal 


सोच न कर, सब्र मिला, मिल रहा, 
भर निज घर, सब खिला, खिल रहा, 
तेरे ही =m रूप-तिल रहा, 

खोज न कर. मषंण | 
ष्टि अरूप, रूप लोचन-युग, 
बाध, बाँध कवि, बाँध पलक-भुज, 
शून्य सार कर, कर तज भूरुज, 
š . घन का वन-वर्षण | 


चौहत्तर 


7 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ट, x z: 


गीतिका 


` 


ZÉ सकल dz 
कलि के, दिशा-ज्ञालनात हो बढ्दै गन्ध । 


रुद्ध जो धार रे 
शिखर - FART . मरे, 
मधुर कलरव भरे 
शुन्य शत-शत TH . 


रश्मि ss खींच दे 

चित्र शत रङ्ग के, 

` aq - जीवन फले, 

ES जागे तिमिर अन्ध । 


पचहत्तर 
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गीतिका 
७१ 


भावना <q दी तुमने, प्राण, 
छन्दू-बन्दों में निज mga 


दिशाओं के सहस्न-द्श दल 
खुल गये नये-नये कोमल, 
मध्य -तुम बैठी चिर-अचपल, 
वह रहा प्रतिपल्ल सौरभ-ज्ञान । 
ओस-आँसुओं-घुली नव गात, 
स्पष्ट नयनों में नूतन प्रात, 
भर रहदा बात चपल तब बात, , 
पय कर रहा पलक-पात कर-दान । 
वेठ जीवन-उपबन Ñ मन्द्र- 
मन्द सिखलाती नव-नव छन्द, 
चतुर्दिक प्रभा, प्रभा, आनन्द 
हर रहा जड-निशि-कृश अज्ञान | 


'छयत्तर 
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तपा जब योवन का दिनकर, . 
बाँह प्रिय की सुछांह सुखकर |. 


दूर, अति दूर गगन-विस्तार, 
निकट, अति निकट हृदय में द्वार; 
समाई उर-सर, मधुर विहार 
.कर बनी चिन्तामणि भाखर । 


लाज-तन में नत-मन, अधिकार . 
सकल अपना ही, कल संसार; 
पहन प्रिय के प्राणों की हार 
° बनी पलकों की खप्न ,सुघर। 


पी प्रचुर रचनाम्रृत शुचि सोम, | 
सुरति की मूर्ति) प्राण मख होम; 
लख लिया निज केशों में व्योम - 
तीसरा नयन प्रक्राशा अमर। 


.सतहत्तर 
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गीतिका 


š 
७३ 


डूबा रवि अस्ताचल, 
सन्ध्या के ग छलछल । 


स्तब्ध अन्धकार सघन, 
मन्द्‌ रान्ध-भार पवन; 
ध्यान लग्न नैश गगन, 
मूदे पल नीलोस्पल। 


भीतर उर में निहार, 
तारक - शात - लोक - हार 
छवि में डूबा अपार 7 
अखिल कारुणिक मङ्गल । 


यहो नील - ज्योति - वसन 
पहन नीलनयनहसन, 
: š आओ छवि, सृत्यु-दशन 
| करो दंश जीचन-फल। 


गीतिका 
७४ 


` सकल गुणों की खान, प्राण तुम । 
सुख की सति, दुख को आङुल कृति, 
जग-तम की IR; ज्ञान, ध्यान तुम । 


ag lg, शङ्कत दृग, नत मुख, 
मिला रही निज उर अग-जग-दुख; 
पी ली ज्वाल, बदल नीली, रुख 
विभा, प्रभा को खान, आन तुम । 


सोई घेर गगन का मन, फन, 

; _ कुएडली-नगन-लीन विश्व-जन, 
~ ४०, रिवर 

° देखी मणि, जागे, परिवतन, 
गया मोह-अज्ञान, यान तुम | 


कमलासन पर बैठ, प्रभा-तन, 
x बीणा-कर करती स्वर-साघन, 
| अङ्गलि-घात गुँजा gç a 
भर देती शात गान, तान तुम। ; 


उन्नासी 
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गीतिका 
७9 


विश्व की ही वाणी प्राचीन 
आज रानी बन गई नवीन | 


वही पतभाइ की किंशुक-डाल 
पहन लहराती अंशुक-जाल, 
चहकते खगकुल सकल सकाल, 
विचरते पद-तल हिंसक दीन ! 


गये जग वन-जीवन के छन्द 
लिखे पुष्पाक्तर सकल अमन्द; 
प्रकृति बैठी पालने, अतन्द्र , 
जगत के पलकों पर आसीन । 
ओस की सुक्ताओं की माँग, 
रश्मियों-रंगी, रेशु-अनुराग; 
खुला जीबन में प्रणय-सुद्दाग; 
कला प्रिय-अकल-ध्यान में लीन | 


अस्सी 
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७६ 
शत gaat का सग 
हुआ पार देश का, न 
हुए प्राण सार्थक जग | 


बढ़ा भेद - सुख-छेद्न-- 
तस + जागर-मेदन; 
आये वे , निवेदन 
दिशि-दिशि से निरि के ठग! 
'उठाः आज कोलाहल, 
गया लुट सकल सम्बल, 
शक्तिहीन तन निश्चल, 
_ रहित रक्त से रग-रग। 


मिला ज्ञान से जो घन, 


ağ हुआ निश्चेतन, _ 


बांधी -उससे जीवन, 
साधो पग-पग यह डग। 


गीतिक' 


q ` क्याँसौं "yai 
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गौतिका 


. तरङ्गो को 


५७ 


विश्व-नभ-पलकों का आलोक 
अतुल यह आ हर लेता शोक | 


न कोई रे स्वशालड्ठार.. 
प्रभा-तन केवल, केवल सार, 
ज्योति के कोमल केश अपार, 
खड़ी वह सकल देश-हृग रोक | 


देखती जहाँ वहाँ: सुख, ज्ञान, 
देखते हैं जन विज्ञ अजान, 
वही जग के प्राणां की प्राण, 
मौन में मरते शत-शत श्लोक L 


एक रंग में ,शत रङ्ग, ` विहार, 

ही गङ्गा, अविकार. 
उमड़ती जग में बारम्बार; 
भिलाती निशि के तस के कोक | 


यौतिका 
चट 
" 
s bid ; सुन्दर तव, 
छन्द नवल  स्वर-गोरव; 


x जननि, जनक-जननि-जननि, 
| j जन्मभूसि-भाषे ! 
| T जागो, नव - अस्बर - भर- 
| `  ज्योतिस्तर-वासे | 


उठे स्वरोभियां - मुखर 
दिकूकुमारिका - पिक - रत्र । 


3 इंग-हग को <Ñ कर 
। अञ्जन भर दो भर -- 
बिंधे प्राण पञ्चबाण 
के सी, परिचय - शर | 
maam को s सुछवि 
बाँधे , सचराचर भव! 
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गीतिका 


विश्व 
डपा 


चोराग ` 


के 
चन 


YÈ °, 


वारिधि-जीबन' ` में, 


गई 
š 


रे 


-पवन के 


गगन में । 


उसीका : नोल - शयन यौवन 
लखा जग न नव-स्वप्नाकुल, 
कलित रवि के मुख का जीवन 
बह चला खग-कुल-करठ मृदुल, 
करों के सुख-आलिङ्गन में 


` 


विश्व ने 'देखा प्रतिकण Ñi 


गया सुख, अब वियोग की mig 
रो रहो शुन्य भर सुघर बाद; 


हगों से उठ अनन्त की ओर 


ताप की शिशिर खोजती छोरु 


सुना उत्तर उसने. वन मॅ! 


N 


- 


+ 
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पीतिका 

0 

छन्द की बाढ़, वृष्टि अनुराग, 

भर गये रे भावों के झाग। 
"तान, सरिता बह स्रस्त, अरोर, 
| K. . बह रद्दी ज्ञानोदधि की ओर, 
! न्य - ... कटी रुढि...क प्राण की डोर, 
` .. ` -देखता हूँ. अहरह में जाग। 


डालियों की समोर स्वच्छन्द 
मन्द्‌ भरती अजात आनन्द, 
भर रहा मधुकर गुञ्जन, 

पल्लवित, कुसुमित, सुरभित बाग | 


' ` नाचता पलकों पर आलोक 
किसी कां, हर कर उरका शॉक, _ 
देखता Š अरोक मन रोक, 
उमड़ पड़ते हैं सो-सौ राग! 


आ गया वनःजीवन-मधुसास, 
हुआ मन का निर्मल आकाश, 
रच गया नव किरणां का रास, 


खेलते फूल ज्योति का फाग। 


z 
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जागा दिशा-ज्ञान; 
.  हगा रचि qá का गगन में, नव-यान ! 


खुले, जो पलक तम में हुए थे अचल, 
चेतनाहत हुई दृष्टि, दीखी चपल, 
स्नेह से फुछ आई उमड़ मुसकान। 


किरण-हक्‌ू-पात, आरक्त किसलय सकल; 
शक्त हुम, कमल-कलि पवन-जल-स्पशे-चल; 
भाव में शत सतत ag चले पथ प्राण । 


हारे हुए सकल दैन्य दलमल चले)” 
जीते हुए लगे जीते हुए गले, 
बन्द वह विश्व में गुंजा विजय-गान। 


i 
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ARR 
८२ 


खुल गया रे अब अपनापन, 
डग गया जो वह कौन सुमन? ` 


सोचता उन नयनों का प्यार, 
अचानक भरा सकल भण्डार, 
आज ओर .ही और dan, 
और ही सुकृत मख” पावन! 


सहस्नों के सुख, दुख अनुराग 
पिरोये हुए एक ही ताग, 
० कौन यह मधुर मोन मख, याग, 

खुला जो, रहा एक. जीवन ! 


उसीस रे सज गया सुभार 
स्नेह का उर, उर्‌ के सुर-तार, 
खुले जिसके कर-कनक-्रसार 
स्वरों .के द्वार विश्व-पावन्र ! 


सत्तासौ रोशन, र 
EN 
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"गीतिका 
z3 


घोर शिशिर, इबा जग अस्थिर, ` 
तिमर-तिमिर हो गये दिशा-पल । 
प्रतितरङ्ग पर . सिहर अन्न भर 
व्याकुल. तरुणी तरणी seal 


तरु गत-किसलय--जीवित-मिस लय; 

`. , बिसमय विषमय सलिल अनिल चल, 
_ निराधार भव भार, न कलरवः, 

लग तुषारःदव क्षार हुआ स्थल । 


सौध- शिखर ' पर प्रात मनोहर” ० x | 
कनंक-गांत. तुम अरुण चरण घर. 
सरणि-सर्‌शि पर उतर रही भर . 
छन्द भ्रमर -गुस्जित नीलोपल। | 


` चेली स्नान-ह्वित शोभावलयित,. 
` : गाति-सहरश चित प्रिय-छवि-निर्मित,- 
क्षालित शत - तरङ्ग - तनु - पालितं 
अवगाहित -निकली युति निर्मल l 
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गौतिका 


कहाँ परित्राण ? 
बुला रदे, बन्धु, तुम्हें प्राण । 

-“बीते अविरत शत-शत 
अब्द, शब्द aiga 
उठता-ये जो पदनत, 

नहीं इन्हें स्थान? 


` `” शतक्तिः्वाह उच्छुङ्खलं 
भूयोभूयः ` मङ्गल 
नड... : 1.1 `. उद्धत पद्तल दलमल 


र बना विमल ज्ञान !- 


`` दहा रहे नतमस्तक 


` स्तव के अवनम्र स्तवक 
"ज्ञो, न उठंगो, जब तक 


spas होंगे š म्लान ! 
नबाम्रौ 


` 
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.गीतिका 

, ८२५ 
चाहते हो किसको सुन्दर ? 
_तुम्हारी अपनी, कौन अपर ? 

प्रात जब उषा रो रो रात 
देख पड़ती -रक्तोत्पल गात, 
सुलाने को किसको नभजात 
'बहाँ जाते कर-वीणा-कर ? 
शयित, उठ, वातायन-मन-लीन 
सोचती कोई प्रिया नवीन 
तुम्हें जत्र, मधुर चिन्त्य मन छीन 
कहाँ. जाते समीर-सत्वर १, š 
प्रिया विसना, षटपद चुपचाप 
चले, सह सके न उर का ताप, 
निमोलित नयन चूम, निज छाप 
लगा दी कमल-नाल-छवि पर! 
सदा ही है सुखानुसन्धान, 
सदा ही गीति, गन्ध, रस, गाना 
विंधानों में अबन्ध, अविधान, | 
$ ओ विचरते हो सुर, मायांकर! | 
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गीतिका 
८६ 


` 


चहकते नयना सें जो प्राण, 
कौन, किस दुख-जीवन के गान ? 


दुत, मलमल-मलमल लहरों पर, 
वीणा के तारों केसे स्वर, 
क्या मन के .चलदल पत्रों पर 

अविनश्वर आदान? 


जग-जीवन की कौन प्यास यह, 

0 शरत्‌, शिशिर, ऋतु में विकास यह, 

>: ` रे चिरकालिक हास, हास यह, 
2 विस्मय-सञ्चयःङ्ञान ? 


सिक्त बीज, भर उगा विटप नव, 
लिपटी यौवन-लता, पराभव 
मान, उभय सुख-जीवन-कलरव 

मिले ज्योति औ ज्ञान ! 
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गौतिका 
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वण-चमत्कार; < 
एक-एक शब्द AM ध्वनिमय साकार | 


qaqaq . चल बही साव-धारा, 
. निर्मल कल-कल में बँघ गया विश्व सारा, 
खुली मुक्ति बन्धन से बँधी फिर अपार-- 
वणे-चमस्कार ! 

.. शत-रात रंग खिला, सिला प्राण, 
. गजे गगनाङ्गण में ये अगण्य गान, 
दिखी रूप की छवि झङ्क्रत-कर-स्वर-तार, 
वसे-चमत्कार! 


॥ 
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में रहुँगा न गृह के भीतर 
जीवन में रे मृत्यु के विवर । 


= 
< 


यह गुहा, गत्ते प्राचीन, रुद्ध 
नव दिक-प्रसार, वह किरण शुद्ध 
है कहाँ यहाँ मधु-गन्ध-लुव्ध 
वह वायु विमल आलिङ्गनकर ! 


करता रह-रह वह विकल प्राण 
उठता जग जो बहुजन्म गान 
जीवन का, खो-खो दिशा-ज्ञान 
जाने बह जाता कहाँ मुखर! 


दूर-दूर रे चेतन-सागर 
टलमल शात-रश्मि तरङ्गःसुघर 
पृथ्वी का लहराता सुन्दर 
दुकूल सस्वर आकषण भर! 


गीतिका 


तिरानवे 
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बुझे तृष्णाशा-विषानल मरे भाषा AIAR, 
उमड़ ग्रांणों से गहनतर. छा गगन लें अवनि के स्वर । 


आंस के घोये अनामिल पुष्प ज्यों खिल किरण-चूमे, 
गन्ध-मुख मकरन्द-उर सानन्द पुर-पुर लोग घुमे, 
fe कपण से धरा के पतन जो होता भयङ्कर, 
उमड़ प्राणों से निरन्तर छा गगन ळें अवनि के स्वर । 


बढ़े वह परिचय बिंधा जो क्षुद्र भावों से हमारा, 
ज्षिति-सलिल से उठ अनिल बन देले हम गगन-कारा, 
दूर हो तम-भेद यह जो वेद बनकर वर्ण-सहछूर, 
पार प्राणों के कर्‌ उठ गगन को भी अवनि के स्वर.। 
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€ 
वह कितना सुख जब में-केवल, 
जोवन-जीबन से बँथा ' सुफल ! 
यदि बनेँ किसी चित्र का साज 
उसकी रक्षा के लिए, आज 
अक्षर, क्षर होता हुआ, व्याज, 
में न बन akm यज्ञ-शकल-- 
जीवन-जीवन से मिला सुफल ! 
देखेगा सुके न कोई फिर, 
रे, वे छवि के दर्शक अस्थिर, 
° Š साज रहूँगा, अन्त, स्थविर; 
SSS झर जाऊंगा फिर निःसम्बल- 
जीवन-जीवन से भिन्न, विफल ! 
में प्रवहमान यदि बनें सलिल, 
प्राण-प्राण के रॅग मिलें afaa, 
छवि-छुवि अङ्कित हो खुले, अखिल 
जीवन का रस में बनेँ विसल-' 
जीवन-जीवन में मिला सुफल ! 


—— 
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Bd 
हुआ प्रात, प्रियतम, तुम जावगे चले ?. :. 
कैसी थी रात, बन्धु, थे गले-गले ! 


फूटा आलोक, 
प्रिचय-परिचय पर जग गया भेद, शोक ! 
छलते सत्र चले एक अन्य के छले !-. 
जावगे चले! 

- बाँधो यह ज्ञान, 
पार करो, बन्धु, विश्व का यह व्यवधान ! 
तिमिर में मुदे जग, आओ भले-भले ! 


e 
° 


FR. 
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गीतिका 
&२ 


दै, में करूँ वरण 
जननि, दुखहरण पद्‌-राग-रजित मरण । 


भीरुता के SŠ पाश सब छिन्न हो, | 
मागे के. रोध विश्वास से भिन्न हों, 
आज्ञा, जननि, दिवस-निशि करूँ अनुसरण । 
लाञ्छना इन्धन, हंदय-तल जले अनल, 
भक्ति-नत-नयन में q अविरत सबल 
पारकर जीवन-प्रलोभन HEIE । 


o आण-सङ्घात के सिन्धु के तीर में 
गिनता रहँगा न कितने तरङ्ग हैं, 
धीर Š ब्याँ समीरण करूंगा तरण। 


गी० ७ 
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गीतिका 
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अस्ताचल रवि, 'जल छलछल-छवि, 
स्तब्ध विश्वकवि, जीवन उन्मन; 
मन्द पवन बहती सुधि रह-रह 
परिमल की कह कथा पुरातन | 


“दूर नदी पर नौका सुन्दर 
दीखी सृढुतर बहती ज्यों स्वर, 
वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की 
बिना गेह की बैठी नूतन।' 


ऊपर शोभित मेघ छत्र सित,. 
नीचे अभित नोल जल दोलितः < 
ध्यान-नयन-मन, चिन्त्य प्राण-धन;. 
किया शेष रवि ने कर अर्पण !. 


(g 


अद्टानबे 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गीतिका 
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नयनों का नयनों से बन्धन, 
काँ पे थर-थर थर-थर युग तन | 


सममे-से हिले विटप हँसकर, 
चढे मंजु खिले सुमन खसकर, 
गई विवश वायु वॉध वश कर, 
निर्भर लहराया सर--जीवन । 


ज्ञात रश्मि गात चूम रे गई, 
बंधी हुई खुली भावना नई, 
गई दूर दृष्टि जो सुखाशयी, 
छिपे वे रहस्य दिखे नूतन। 
समझे युग रागानुग मुक्ति रे 
ज्ञान परम, मिले चरम युक्ति से; 
सुन्दरता के, अनुपम उक्ति के 
बँधे हुए श्लोक पूणे कर चरण । 


निन्यानबे 
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~= Nh Z: 


प्रात तव द्वार पर 
आया, जननि, नेश अन्ध पथ पार कर । 


लगे जो उपल पद्‌, हुए उत्पल ज्ञात, 
कण्टक चुमे जागरण बने अवदात, 
स्मृति मे रहा पार करता हुआ रात, 
अवसन्न भो Š प्रसन्न में प्राप्तवर-- 

प्रात तव द्वार पर । 


समक क्या वे सकेंगे भीरु सलिन-सन, 

निशाचर तेजहत रहे जो वन्य जन), _ 
धन्य जीवन कहाँ,--मातः, प्रभात-धन। 

प्राप्ति को बढ़ें. जो गहें तव पद्‌ अमर 


प्रात तव द्वार पर । | 


सो 
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8६ 
रही आज सन में, 
वह शोभा जो देखी थी वन में । 


उमड़े ऊपर नव घन, धूम--धूम अम्बर, 
नीचे लहराता वन, हरित श्याम सागर; 
उड़ा वसन. बहती रे पवन तेज क्षण में। 


नदी तीर, श्रावण, तट नीर छाप बहता, 
“नील डोर का हिंडोर चढ़ी-पेंग रहता, 
गीत-मुखर तुम नव-स्वर विद्युत्‌ ज्यों घन में । . 


तय साथ-साथ नृत्यपरा कलि-कलि की अप्सरा, 
ताल लताएँ देती करतल-पछवधरा, 
भक्त मोर 'चरणां के नीचे, नत तन में। 


एक यो एक 


ES CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७ 


देकर अन्तिम कर 

रवि “गये अपर पार; 

अमित - चरण आये 

` ग्रहिजन निज निज द्वार । 

अम्बर-पथ से मन्थर 
सन्ध्या श्यामा, 

उतर र्दी पृथ्वी पर 
कोमल-पद्‌ - भार । 

मन्द-मन्द बद्दी पवने) , 

खुल गई gð- ` 

naaa विनव-नवलं 
पद्तल - उपहार । 

सुवासना उठी प्रिया 
आनत - नयना 

भवन-दीप जला; रही 
आरती उतार। 


T 
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गीतिका 


ट 
\ 
qia लगे तो 
जाओ, तुम जाओ! 
फेर लो नयन, 


चलो मज-गुजर, घर 
नूपुर - शिक्षित - चरण, 
करूँ वरण, प्राणों में आ 
f छबि पाओ-- 
` लाज लगे I 


° मेरा जीबन 
: छाया, छाया-प्रशासन 

सेरा. जीबन, मरण; 

` आवरण दा, न लोक- 

` नयन, सुहाओ- 
लाज लगे QI 


एक सौ सीने 
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कैसी बजी बीन १? 
सजी में / दिन-दीन। 


हृदय में कोन जो gga बांसुरी? 
हुई ञ्योत्नामयी अखिल मायापुरी; 
लीन स्वर-सलिल में में बन रही मीन। 


स्पष्ट ध्वनि--“आ, धनि, सजो यामिनी भली, 
मन्द्-पद्‌ आ बन्द कुज उर की गली; 
मञ्च, मधु-गुळ्जरित कलिं दल-समासीन ! 


दिल, आरक्त पाटल-परल खुल गये," - 

माधवी के नये खुले गुच्छे नये, 

मलिन-मन, दिवस-निशि, तू क्यों 
रहो क्षीण? , 


. एको चार 
पड 


3 
Sd 
NU 


Po 
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गर्जित - जीवन मरना; 
उद्देश पार पथ करना। 


ऊचा रे, नीचे आता; 
जीवन भर भर दे जाता; 
गाता, वह केवल गाता-- 
“बन्धु, तारना, तरना।? 


aga से au पथ पर 

. बढ्ता उद्दाम प्रखरतर; 

z बाधाएँ अपसारित कर, 
. कहता-“वर याँ वरना 

(qaq ` हुए, निर्जीवन . 

होने से पहले तक) मन, 

aga, मरकर बनना घन, 

धारा नूतन भरना |?! 


एक सो पाँच 
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खुलती 


१०१ 
सेरी शेफाली; 


हँसती री, डालो डाली! 


शक सौ छ 


किसकी यह शोभा छौनी 
जो s पर रङ्गीनी? 
हलके दल; भीनी A 
आई सुगन्ध मतवाली! 


मूदी जब जग ने आँखें 
खोली री इसने q; 
उड़ने को नभ को ताक, 
sma की परिया, आली! 


= 
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CR) 
वौणावादिनि--हे वीणा बजाने- 
याली | 
वरदे- वर देनेवाली। 
द स्वतन्त्र-रव-- स्वाधीन स्वर से 
भरा हुआ । 


'अभ्वत-मन्त्र-आजिस मन्त्र के 
प्रभाव से मनुष्य gQ से बच जाता 
है, वह । 

. अन्ध-उर-जिसकी हृदय की आँखें 

| फूटी हैंब्यह--उसके। | 

>» बन्धन-स्तर - बन्धनाँ के क्रम जो 

| तहों से--वणे, जाति, सम्प्रदाय आदि के 

| द्वारा मनुष्य को बाँधे हुए हैं। 
ज्योतिर्मय--चमकीले, ज्योतिवाले। 
निभेर--भरने । 

कळष-भेद तम-हर- पाप से भरे 
भेद-भाववाले अन्धकार को दूर कर । 
| समान गम्भौर । 


को। 


निहग-इन्द को- पक्षियों के समूह 


(२) 
यामिनी- रात । 
पहुज-दग--कंमल जैसे नेत्र । 
अरुण-मुख-तरुण-अनुरागी - सूर्य 
का सा मुख जिसका है उसके नये प्रेमी हैं। 

यहाँ प्कज-दृग:प्रिया के हैं ओर 
अरुणा सुख प्रिय का। अर्थ यह है कि 
( रात जगने के कारण ) अलसाये हुए 
(प्रिया के) कमल-नेत्र सूर्य केसे 
मुखवाले ( प्रिय ) के नये अनुरागी हो 
रहे हैं । 

अशेष - असीम LZ : 

बादलों में घिर अपर दिनकर 
रहे--( उसके बाल खुले हुए पीठ, 
गला, बाँह ओर हृदय ra क्र 
फैले हुए हैं, जिससे सुख ऐसा माम 
ae सूर्य घिर | 


है, बिजली ने उसके रूप की समता ने 
दाने के कारण उससे चमा मांगी 
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वासना को मुक्ति, मुक्ता त्याग में 
तागी--वह कामना की मुक्तिस्वरूपा है, 
वह मोती जो त्याग के तागे में पिरोया 
हुआ है। 

६ 1३०७३): 
नवोत्कष--नवीन उन्नति । 
किसलय-वसना--पल्लवों की साडी 


- चाली । 


नव-वय--नई उम्रवाली । 

वन्दी- वन्दना गानेवाले 1 

लता-मुकुल-हार-गन्ध-भार भर-- 
लता की कलियां के हार का पुगन्ध-भार 
( अपने में ) भरकर । 

वही पवन बन्द मन्द मन्दतर--- 
बन्द हवा मन्द से मन्दतर होती हुई 
बही । 

आइत सरसी - उर - सरसिज 


उठे -सरसी के हृदय में जो कमल 
उके ( छिपे ) हुए थे, बे उठ आये । 


( ४“) 
: विरह-दृन्त--जुदाई का डंठल ।. 
समीरण--हवा । 
स्तेदकण -पसौने कौ Wa 1 
निजेन एकान्त l 
नभ- T$ 
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हौरक-हार- हीरों का हार, माला । 

प्रणाय--प्रेम । 

परिणय --विवाह । 

( ५) 

कारण-जाम--शराब का जाम-- 
कटोरा । 

हृदय-कम्प के जलद-मन्द्र खर-- 
हृदय की धड्कन के, मेघ के मम्मीर 
स्वर ( जैसे हो तुम ) । 


तृष्णा- प्यास । 
तृपि-प्रेम-सर-- तृप्ति के प्रेम (जल) 
वाले सरोवर ( हो तुम ) । 
(a) = 


मौन रही हार-- हारकर “मृत 
रद्द गई । 

प्रिय-यथ पर चलती, सब कहते 
श्ज्ञार--उसके सब आभरण ( वनते x 
हुए ) कह रहे हैं कि यह अपने प्रियतम 
के पास जा रही है । 

उसके कङ्कण, aE, नूपुर आरि | 

भूषण बजते हैं, तो हृदय में ब्ब 
होती है, वह लोट पड़ती है; तब उरणे 
पायल जैसे और मुखर होकर शब्द कणे म 
बगते हे, जिससे उसके लौटने की बात | 
उसके प्रिय को माद्धस हो जाय । ' 


[ ३ ] 
. पहले जिस तरह उसके आभरण सणाल-इन्त पर--( कमल की) 
बज रहे थे, उसी तरह उसके खड़े होने नाल के डंठल पर । 
पर उसके सजे हुए हृदय के तार भृत प्रात-अरुण को--सुबह के सूर्य को । 
हुए--अगर उन्होंने आवाज ( अलझरों शिशिर यामिनी - जाड़े की रात । 


की) सुन ली हो, तो Š अब कहाँ (a) 
जाऊँ १--उन पदों को छोड़कर अन्यत्र -IRTI 
कहाँ मैं शरण पाऊेंगी १ नभ नील पर- नीले आसमान में 
( ७ ) रहनेवाली । Ç 
. अमरण--न मरनेवाला, अमर । लघु-कर - हल्के हाथ से। 
चरण-गान--स्वागत-गीत । प्रतनु - हे कोमलाङ्गी । 
तनु वल्कल- देह में लपेटी पेड़ की शरदिन्दु - वर-( त॒म्हीं ) राख 
_ छाल । काल की सुन्दर चन्द्र (हो ) । 


पद्म-जल बिन्दु पेर--कमल के 
आँसुओं पर ( कमल पर जो ओस पड़ी | 
है, उसपर कल्पना है कि सूये के न रहने 
से कमल रोया है ) । 

` स्वप्न - जाग्रति सुघर-उसके 


पृथुः -पीन, मांसल 1 

ॐ *सुर-पवव-दल- छुन्द्र वृक्ष के पत्ते! 
मधुप-निकर--भौंरों का समूह । 
गीति-मुखर पिक-भ्रिय-स्वर---कोयला 

कौ मधुर कूक ही उस वन्य छवि का ( कमल के ) स्वप्न में झुर , जागति 

| ` खुलकर गाना है । बनकर; अर्थात्‌, स्वप्न में प्रकारा के 

स्मर-शरहर--कामदेव के वाणां कारण कमल को. जाग्रति का सुख प्रा 

को दूर करनेवाले--परास्त करनेवाले! होगा, इसलिये तुम उसकी सुधर जागति 

मधु-पूरित--मधु से भरा हुआ! बनकर। ५ १ 


@ 5 यी दुख-निशि करो शयन - उसके 
शिशिर-समौर-- जाडे की हवा । दुख हक रात में ( डड त 
भौरु--डरी हुई । पर--आँसुओं पर ) शयन कर 
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(A) 
खर्‌- तेज । 
सहत्त-दल --हजार-दलवाले कमल। 
किरणोज्ज्वल--किरणो से चमकते 
हुए । 
चल-अचपल-चश्चल और अचश्चल। 
शत-वष-पुरातन--सो साल का 
१ पुराना। 
जन-भय-भावन- लोगों में भय 
पै दा करनेवाला। 
( ११ ) 
शिथिल--ढीले । 
अचपल अ-विलास में-न काँपती 
हुई भौंहों कौ सुखाशयता में । 
लासरङ्गरस- दत्य-रस-रङ्ग। 
जीणे--प्राचीन। 
नव-रूप-विभा के--नये रूप के 
प्रकाश के । 
चिर-स्वरूप-- नित्य स्वरूप । 
) ( १२ ) 
तम-अंघेरा । 


जल-जग-- स्थावर-जङ्गम्‌; (जल 


का और जड़ का एक ही मूल Š Ji 
"पल के स्रोत-- 


x ] 
अखिल पल के खोत जल जग... 
यह स्थावर-जङ्गम अखिल के पल š 
प्रवाह हैं । 
गगन घन घन धार--आकाश हौ 
घनीभूत होकर मेघ की घारा बनता है। 
पहले जैसा कहा गया है-कौन 
तम के पार है--अर्थात्‌ तम, अन्धकार 
या अज्ञान के पार कोन है-अर्थात 
कोई नहीं, इसीके प्रमाण बाद को दिये 
गये ह विरोधी सत्य के प्रदर्शन से । इसी 
के लिए कहा है, कि पूणो काल जो सब 
को व्याप्त किये हुए है--अविच्छेद है 
उसीके पल के स्रोत ये जड़-जज्गस् हैं 
अलग-अलग - खण्ड-खण्ड ओर "s 
आकारा सूक्ष्मतम है, वही स्थूल होकर 
मेघ की धारा वनता है। ( आकारा ही 
स्थूलतर होता हुआ अन्य चार तत्तो में 
परिणत होता है । इस प्रकार परिवतत 


शील होने के कारण तम के पार वस्तुतः x 


कुछ भौ नहीं--यह प्रतिपाद्य है । ) 
गन्ध-व्याकुल-कूल -उर-सर- हृदय 


कमलों की है )। 


लहर-कच कर कमल-मुख-पर- | 
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के सरोवर के किनारे सुगन्ध से व्याकुल | 
हो रहे हैं (यह सुगन्ध सरोवर के | 


| 


A 


; [ ५ ] 


* सरोवर की लहरें बाल है ओर कमल 
मुख जिन पर किरणों पड रहो हैं। 
हर्ष-अलि हर स्पश-शर--आनन्दरूपी 
भौंरा स्पर्श का चुभा तौर हर रहा है 
( तीर के निकालने से भी एक प्रकार 
का स्पर्श होता है जो और सुखद है; 
यह तीर रूप का चुभा तीर है )। 
' सर--चलता फिरता - उड़ता 
घूमता है ( वह भौरा ) 1 
गूँज बारम्बार- और वार-बार 
गँजता है । ( इस बन्द में पाँचों तत्वों 
_ का उल्लेख है और यह ध्वनि है कि ये 
` पाँचो तु जो माया के अन्तरगत हैं, 
J बाँधा हुआ मनुष्य तम के पार 
` केसे होगा )। 
| (१ ) गन्ध क्षिति का गुण होकर 
A श्थ्वी है। (२) लहर जल (३) 
| कमल-मुख--रूप अतः अभि (४) 
| स्पशो- वायु ( £ ) गँज- आनन्दः्वनि, 
शब्द अतः आकाश । यहाँ एक ही सरो- 
वर में पाँचों तत्त्वों का चित्र-विशेष में 
सन्निवेश ओर पश्चतत्त्तों की आनन्दः 
प्रियता में तम का प्रदर्शन कला दै । 
| दूसरे बन्द में उदय, अस्त ओर 
| रानि के चित्र लिये गये हैं और पूचा 


गया हे कि ये इर एक, अलग-अलग सुखः 
का बोध कराते हुए, सार हैं या असार ? 
--अथोत्‌ ये भी तम के पार नहीं ।-- 


उद्य में तम-भेद सुनयन--उद्य 
में अँधेरे को भेदकर आनेवाली खूब- 
सूरत आँखें हैं या उद्य में अँधेरे को 
भेदकर आनेवाला सूर्य - उत्तम नयन है' 
जिसका, सोकर, जगने पर मनुष्या की 
आँखें अँधेरे को पारकर बाहर प्रकाश के 
लोक में आती हैं, यह चित्र है । 


अस्तदल ढक पलक-कल तन-- 
अस्त के दल पलकों से सुन्दर हुई देह 
को ढक लेते हैं । 

निशा-प्रिय-उर शयन सुख-धन सार 
या कि असार- निशा यहाँ ख्रीरूप से 
निवोचित है, निशा का प्रियतम के हृदय 
पर शयन सार है या असार ! 

बरसता आतप यथा जल- गरमी 
जैसे पानी बरसाती है; गरमी के ही 
बरसता दै । . 

कलुष से a कोमल-तपाप | 
के कारण ही, पाप से ही, निष्कळष होता 
हुआ, मदुष्य कोमल होता दै ! 
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अशिव उपलाकार मङ्गल--जो पत्थर . 


है, अशिव है, वही मङ्गल है, शिव है। 
द्रवित जल नीहार -जो गला हुआ 
जल है, वही बफ है, पत्थर Š । 


( १३ ) 


अपल - नयन--निष्पलक नयनाँ- ` 


चाली। 
सुवास-यौवन--यौवन ही जिसकी 
उत्तम साड़ी है । 
कोमल-तन कोमल देहवाली । ` 
मरुत:पुलक--हवा के (जेसे) पुलक। 
अङ्ग प्रकम्पित--देह = 
चपल-चित--चश्वल चित्तवाली । 
स्पर्शचकित--छूने से चकित हुई । 
.कर्षित--खोंची हुई । 
चल - चितवन--चश्चल चितवन- 
चाली । 
नव-अपाज्ञ-शर-इृत--नये कराच के 
तीरों की मार खाया ga । 
व्याङुल-उर--तड्पता हु । 
> वारिःधार स्फुर--जल धारा गिराता 
विज्वस॒ज-- 
E संसार का सजन करने 
रोबलिनी “नदी । 


उद्धि--ससुद्र । 
, क्षितिज--आकाश । 

रूप-स्पश-रस - गन्ध - शब्द--पाँचों 

तत्त्वों के ये उल्लिखित पाँच गुण हैं। 
( AX 

इस गौत में डाल पर पार्वती का 
रूपक बांधा गया है । डाल पतभइ को 
है जिसके आगे वसन्त है । 

रूखी - बिना पत्तों को, शुष्क, अतः 
नाराज । 


हीर-कसी .समीर-माला जप--होरों 
से कसी समीर की माला जप रही है। _ 
यहाँ तुषार-विन्दु हीरे हैं, जो हमीर के 
तागे में जैसे पिरोये हुए हैं। "७ 
d शेल-सुता - शैल पहाड़ की लड़की, 
पाचती के रूप में डाल ।. 
अपणं अशना-पत्तां से मिला , 
भोजन भी छोड देनेवाली-बिना पत्ता, 
की--अपण डाल; तथा पार्वती- का भौ _ 
नाम अपर्णा है । 
पक्व वसना -- पल्लवां की साड़ी 
वाली । | 
सुङ्कत-कूलों का सरस. स्नेह | 
पुण्यों के किनारों का सरस ( तरल ) 


| स्नेह--प्रेम । 
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ऋतुपति सकल सुकृत कूलों का 
सरस स्नेह भर देगा उर-सर-वसन्त 
(डाल के ) हृदय के सर को क्या भर 
देगा, समस्त पुण्यां के किनारा का सरस 
स्नेह भर देगा 1 
स्मरहर को वरेगी--काम को नष्ट 
कर देनेवाले शिव को वह बरेगी। उसे 
देखने पर देखनेवालों का काम-विकार नष्ट 
होगा, वे संचा आनन्द TAN । 
agaa में-वसन्त के ब्रत में, 
यौवन के ब्रत में । 
स्वाद-तोष-दल--स्वाद ओर तोष 
के दल द्वाला : ( दल--फल के कोष को 
तेह) 
गरलाग्ृत- विष को अमृत करने 
चाले । 


गरलासृत शिव आशुतोष-बल विशव 


शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिव के बल का 
समस्त संसार नेग चाहता है- प्रार्थी ë । 


( १५ ) 


जीवन-धनिके -प्रतिजीवन में जो | 
| जस्मी घनिका रूप से वर्तमान हैं, उनके 
' लिए“ सम्बोधन है। 


गी० < 


७ 


` सकल नेगी--विष को suq करनेवाले . 


] 


विइव-पण्य-प्रिय--संसारभर 
ZA को प्यार करनेवाली । 
दिन-मणिके --दिनमणि सूर्य को 
मणि के रूप में ( मस्तक पर ) लगाने- 
वाली अयि । 
ज्ञान - विपणि - खनि क्रे- ज्ञान के 
बाजार ओर खान के । 
अयुत-वर्ण - हजारों रज्ञों के, अनेका- 
नेक भावों के । 
लव निसेष कणिके - लव, निमेष 
आर कणमात्र में रहनेवाली अयि ! 
(६-१) 
मनोगगन मं--मन के आकाश में। 
निशा-शयन में--रात्रि को सोते 
समय । 
कंल्पु-वयन में--कल्पना की उघेड- 
बुन में 1 
मोह-अयन में-मोह के ग्रह में । 
किरणासव-किरणों की शराब । 
(१७) 
रूप-इन्दु से--रूप के चाँद से । 
सुधा-विन्दु- असत RR 
प्रणय-खास के मलय-स्पश से हिल- 
हिल हसती चपल हषे से-( संसार में 


के 


॥ 
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बहती हुई ) प्रेम की सॉस रूपी मलय 
पवन के स्पशं से ( कलिरूपिणी ) चञ्चल 

हिल-हिलकर आनन्द से हसती हैं। 

ज्योति - तप्त - मुख--ज्योति से 
उद्दीप्त सुखवाली । . 

तरुण वर्षे के कर से मिली जुलीं-- 
तरुण वर्ष ( यौवन ) के हाथ से मिलीं 1 

( १८ ) 

सुरभि सुमनावली - खुगन्धपुष्प । 

मधु-ऋतु--वसन्तकाल। 

अवनि--प्ृथ्वी - 

पङ्क-उर-हृद्य में कीचवाले । 

पङ्कज कमल । 

ऊध्वे रग-आँखें उठाये हुए । 

मुक्ति - मणि--मुक्ति की मणि 
सूयेको। 

(१६ ) 

तृणथरथर-तृण की तरह थर- 
थर कांपता हुआ। 

कूरा दुबले, कमजोर । 

दुष्कर- मुश्किल से होनेवाले । 

इलथ--ढीलो। 

पिच्छल--पिछलहर, पैर-फिसलने 
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सुख-कलकल--सुख से कल w £ 
करनेवाली । 
चपला चल- बिजली जेसी qaq, 
( २० ) 
श्रम सञ्चित — मिहनत से इकट्टे किये। 
अश्रुजल घोत--आँसओं से धुली। 
जन्म श्रम-सञ्चित--जिन्दगी भर को 


मेहनत से इकट्टे किये । 
क्लेद्युक्त-कीच से भरा, पाप से 
मिला । 
( २१ ) 


में लिखती या बहती खोत पर 
तुम्हारे ही रहती मैं लिखती हूँ य “ 
बहती हुई तुम्हारी ही धारा पर रहती t 
इसी तरह उर पर रख मधुर, कहो 
तुम कहो--इसी प्रकार अपने हृदय पर 
मुझे रखकर, प्रिय, तुम्हीं कहते रहो 
( २२ ) BEE, 
देह-सप्तक--शरौर सातों स्रों की 


देनेवाला । a. 
विव - वन्दन - सार संसार 
चन्दना का सार । < 


| $ 


[ a] 


अखिल उर रज्ञन--सबके हृद्य को 
प्रसन्न करनेवाला । 
निरञ्जन -विना किसी रंग का । 
सुसिश्चित - अच्छी तरह सोंचा । 
तत्त्व-नभ-तम में--तत्त्वरूपी आकाश 
के अँधेरे में । 
सकल-श्रम-शेष-सव भ्रम दूर 
कर देनेवाला । 
भ्रम-निस्तार--मिहनत से बचाने- 
वाला । 
अलक-मण्डल में--बालों के वृत्त में । 
( २३ ) 
पवनाश्वल में--हवा के आँचल सें । 
खुरभि-भार सुगन्ध का भार । 
a 
(. २४) 
परिमल की--सुगन्ध को | 
अखिल पुरातन-प्रियता--पुरानेपन 


॥ का सारा प्यार। 


(OR) 


ë ऊर्मि-घूरशित--लहरों से घूमती, 


अन्न चित्रों का फैला कूट--तस्वीरां 


| बा टेड सवाल ( सा ) फैला हुआ है । 


. जल-यान-नाव । 
द F 


-दं्राओों के बौच - तः 
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रूपी जड़ दांतों के वीच । ; 
पाषाण--पत्थर । 
कार्मुक _ धनुष । 
ष्णा-- द्रौपदी । 
स्पर्श - मणि-वह मणि जिसके 
स्पश से हृद्य में चेतन प्रकाश फेल 
जाता है। 
( २६ ) 
भ्रम-सिश्चित -मिहनत से सांची 
हुई। 
पलक-हीन--अपलक, अनिमेष । 
( २५ ) 
पल्लवित--पत्तो में आई हु । 
तन्वी -कोमल। ` 
तड़त—बिजली। 
अस्लेष विना व्यंग्य की । ु 
आजानु-विलम्बित-केश--जाघों तक 


` आये हुए वालांवाली । 


अरोष-नि्देश-सीमाहीन की ओर 
इंगित करती हुई-सी । l 

श्री--खूबसूरती । 

नग-पवत। ` 

पिक-प्रिय-उर में--कोयल रूपी प्रिय 
के हृदय में। - 

आहान--पुकार । 


( २८ ) ( ३८. ) ळा 


नव राग जगी --नये अनुराग की तन्त्री--बाजे का तार । 
जगी हुई । epithe आओ च्छे 
फलों का देनेवाला । - 
क्ति 29 | विधान--नियम । 
साँस बल उर सरिता उमगी--सास 
के बल से हृदय की नदी ( प्रेम की ) ( A) 
उमड़ी । वन्य---जंगली 1 ; 
प्रेम-चयन .के--प्रेम को चुनने- तारकोज्वल --तारा को तरह 
वाले। उज्वल । 
विधु-चितवन - चाँद की जैसी हीरक-हिम-हार-हीरों का जेता | 
चितवन । ओस की बूँदां का हार । 
आअधरासव--होंठों की शराब । स्नेह, दल तूम- स्नेह के दल | 
उरगी- साँपिन जेसी l तूमती हुई, चुनती हुई l बज 
संसति-मीति -- आवागमन का भय । ( ३९ ) < 
(२६ ) हृदय-शतदल - हृदय का सौ दलों 
झश्र-किरण वसना-सफेंद किरणों वाला कमल | | 
कौ साडी पहने हुए । मधुपुर में--स्नेह के पुर में। ' 
सुकृत-पुञ्ञ-अशना--पुष्पां का समूह (SEE) 
P erta स्नेह-तरंगों पर--प्रेम की जहरापर। | 
RE Í कर्म-कुसुम - कर्मो के फूल। 
अनलिः । . निपुण-पद्। 


= त के. (24 ) 


इन्द-धवल-दशना--कुन्द के फूल जो - शीरणी- फटा = i 
जेसे sq दोतोंबाली। gn S 
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1 फी । 


मानस शतदल पर--मन के कमल 
पर 1. 
( ३५ ) 
विकच--खुले हुए । 
स्वप्न-नयनों से- स्वप्नं से सजी 
आँखों से । 
सुदल उत्तम दलवाले । 
निःस्पंद्‌- गतिहीन । 
हृदय-निःस्वन-- हृदय का मौन । 
( ३६६) 
अवगुण्ठन घूँघट, अवरोध, पदी । 
सुखछुण्ठन- सुख का लूटना 1 
“र्विस्मय-कुण्ठन-आश्चयं और हिचक। 
“समय समय न करो--यह न 
कहो कि अभी समय नही, जब समय 
. होगा तत्र । i 
चरण-चिन्ह - पेरों के निशान । 
जलद-जीवन--बादल के प्राणां की। 
केका- मयूरी का रंग । 


क्या अब निश्चल सफल सही-- _ 
क्या भेरा एकटक रहना ही मेरा सफल 


होना ë 2 
PS कलि- कली ने आँखें 


| खाल st 


अभिलषित-- चाह । 

बृन्तह्दीन--विना नाल की । 

वासना-मंजु-- अभिलाषा से सुघर 
बनी । 

साधनासीन--बेठी साधना करती 
हुई। 

मनोज्ञ - सुन्द्र । 

अतन्द्र--जगा हुआ । 

रूप अतन्द्र, चन्द्रमुख, श्रम रुचि, 
पलक तरल तम, सग-दगन्तारे--उस 
सुन्द्री का रूप जगा हुआ-जैसे है, चांद- 
सा मुख, रुचि में श्रम, पलकों में हलका 
अंधेरा ( चाँदवाला ) ओर आँख के तारे 
देखिये, तो हिरन की आँखे,याद आती 
हैं। ( हिरन चाँद की सवारी दै ) । 

द्वेष - दम्भ - दुख-इष्यो, अहंकार 
ओर दुःख । 

संसरति की सरिता तर- संसार की 


. नदी को पारकर । 


उर-मरु-पथ की हृदय के रेगि- 
स्तान के रास्ते की। 
तरंगिनि-नदि ! 
ED) 
युगल कमल-घट भर-दो कमलः 
जैसे घड़े भरकर । | 
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अकम्पित--न काँपता हुआ। 
अविचल-चित - R हुए 
चित्तवाली । 
तृष्णाकुल--प्यास से पीडित । 
. हम-जग-नयर्नो में-अंधेरे से भरे 
संसार की आँखों में 1 
सुख-द्रुम--सुख का पेड । 
रचना-सहित--बिना बनावट के। 
वचन-चयनों में--वाक्यों के चुनाव 
में। 
श्रुतिधर - वेदज्ञ पण्डित । 

( ४० ) 
स्तब्ध--सन्न । 
पुलक-सन्द--आननन्‍्दु-कम्प । 
कृपा- — की वायु । 

( ४१ ) 
एक-चसन- एकत्चस्त्रा 

, साडी में। 
मधु-कतु-रात - वसन्त की रात । 


एक हौ 


१२ 


रूपी परेत में । 
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कमल-सित-घन वरण--मेघके Ta- f 
वाला नील कमल। 

निशि - तम - डाल - मौन--रात दो 
अँधेरी डाल में मौन हुआ। 

(va) 

मृत्यु -जीवन ज्ञान - तम के करण, 
कारण-पार- जीवित और सरण प्रकाश 
और अन्धकार के कंरनेवाले, फिर भीजो _ 
कारण से परे हैं। 

उघर- खुलकर | 

हृप्त---अहंकारी ! Š 

जग परितृप्त वारम्वार-7,जगकर 
बार बार प्रसन्न हो । ` वध 

यवनिका--पदा । 

नाव्य - सूत्राघार--( जीवन के) | 
नाटक का सूत्र पकड़नेवाला ` | 

निर्भार--हल्की । 

अखिल-ज्योतिर्गठित छवि सम 
ज्योति से तैयार छवि । | 

कच पवन तम-विस्तार - हवा और | 
अन्धकार का विस्तार जिसके बाल Èl 

बहिर अन्तर एक पर होंगे - भीतर 
अर बाहर एक ही पर रमेंगे। ' - 

उध्व-नभ-नग में--ऊँचे एक. 


छ 


जे 


[ १३ ] 


( oa 
मेरा पतभइ . ... प्राण-पतझड 
तो मेरा है, पर ( किसीके ) प्रसन्न 
हृदय को हरकर पत्रों की ममर-ध्वनि के 
आनन्द भरनेवाले नये स्वर सुनाकर 
प्राणों को पूण करनेवाला काम तुम्हारा 
8१ 
किसलय-दल --पल्लवों का समूह । 
कला किरण-दृग-चुम्बन--कला की 
किरणों से आँखों को चूमनेवाली । 
ज्ञान-तन्तु--ज्ञान का तार । 
जग-अजान-मन-शंव - शिव - शक्तिः 
aA संसार के अनजान मनरूपी शिव 
“की भद्दान शक्ति हो तुम । 
७ ८-८) 
मू-शयन---एथ्वी का रायन-। 


मन्द = लहरा - पट - पवन - पवन 
तुम्हारा, मन्द-सन्‍्द॒ लहराती हुई ` 
w? 
` विनखर- नष्ट हो जानेवाला । 


सुपरिसरा--खूब फैली हुई । 
तरु-उर की...... सुपरिसरा- पेड़ 
` के हृदय की कोमल ललाई दूर तक 
फैली हुई गैलरिया में जैसे, रूपवती 
कलियाँ में पर॑ भरकर (परियां की तरह) 
_ खुल गई। 
पिक - पावन - पश्चम--कोयल का. 
पवित्र पञ्चम स्वर । 
प्रणय क्लम-प्रेम-दुबल । 
वन-श्री--वन की खूबसुरती । 
चारुतम अधिक सुन्दर । 
( ४७ ) 
ओतप्रोत--भरा हुआ। 
शशिप्रभा - इग--चॉद में प्रकाश 
पानेवाली प्रकृति की आँखों में । 
अश्रु ज्योत्स्ता-त्लोत--आँस, ज्योत्स्ना 
कां प्रवाह बन रहे हैं । : 
सेघमाला...उतरते--मित्र उपवन 
पर उतरते समय मेघमाला की आँख 
सजल हो रही हैं; इसलिये उसे अपनों 
पहली याद आई है, वह एथ्वी पर वहीँ थी 
जहाँ जलाशयता थी 1 इस सहज स्नेह के 
आक्षण के कारण वनों में वषी अधिक 
होती दै, ऐसा कहा है). . | 


[ १४ ] 


घरा-एथ्वी । 

दिवस-वश--दिन के वश में । 
द्दीन -दीन । 

तापकरा-- ताप देनेवाली । 
गगन-नयनों से... भरंते- आकाश 


(जो उसका प्रिय है) की आँखों 


से ओस झर-झरकर ( रात.को ) प्रिया 


` (पृथ्वी) के अधर सिक्त करते हैं 


( प्रबोध, सान्त्वना देने के लिये ) 1 
( चः ) 
परिमल-मन- खुशबूदार मन । 
नूतनतर कर भर जीवन--दूसरा 
को ओर नवीन बनाता, उनमें जीवन 
भरता हुआ । 


सरण-द्वार-—निगमन-द्वार, निकलने 
का माग । 


जल-वन्धन-बल--जल-रूपी बन्धन . 


* की शक्ति या जड-बन्र्धन की शक्ति । 


kv, 


उवेतोत्पल-- खेत कमल । 
चरणु-चपल- अश्वल पदोंवाली । 
( ४६ ) 
जग धोका, तो रो कया-संसार 
ही जब धोका है, भ्रम है तब तू क्या 
रोता है कि मेरा कुछ न हुआ १ 
- सब छाया से छाया नभ नीला 
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दिखलाया-यहाँ सब कुछ gk से 
छाया हुआ है-इसका अस्तित्व: वास्तव 
में कुछ नहीं, जैसे आकाश, जिसका रंग 
कुछ नहीं पर नीला देख पडता है। 
( w° ) 

मधुर सरणा--धीरे-धीरे चलने- 
वाली । >Š 

नूपुर-चरण-रणन जीवन- पैरों में 
नूपुरों का बजना जीवन है । 

नील वसन शातद्रु-तन ऊर्मिल--नील 
वस्न ऐसा है जेसा शतद्रूननदी का लहरीला 
तन । कर, 
किरण चुम्बि - सुख - किरंरोॉ--को 
चूमनेवाला सुख। < 

अनमिल--बेजोड़ । 

पलक-पात — पलकों का गिरना । 

उत्थित - जग - कारण- संसार के 
उठने का कारण Š ! 

स्मिति-हँसी। 

आशा चल जीवन - धारण -- आशा 
से चञ्चल जीवन धारण है। हँसी को 
देखकर मनुष्यों में तरह-तरह की आशाएँ 
उठती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वे बचने 
की उम्मीद में बढे रहते है. 

अथ-ञ्रम-मेद-निवारण- मिन: 


[ 
” शर्था के अम और भेद को दूर करने- 
बाले हैं। 
शाइवतःससुद्र जग - मज्जन--नित्य 
के समुद्र में संसार का डूब जाना है । 
( ४१ ) 
श्रुति-कद्ध- कर्णकड, सुनने में तीखा। 
अछिद्र--विना छेद का । 
(e) 
तरी --नाव । 
उत्ताल - ऊँची । 
अकर्मण्य --निङ्चेष्ठ, आलसी । 
वड्वानल - जंल--बड़वानलवाला 
चल न 
NQ - विना मेघां का। 
तूर्ण -जल्दवाज, क्षिप्र । 
नव नवोमियों के- नई-नई लहरों के। 
(ai) 
साथक -सफल। 
दुःख अवनि को--दुखः की पृथ्वी को। 
गात्र--शरौर । 
अहोरात्र--दिन रात । 
शेष जीवन मात्र-- उनमें प्राणों का 
F हौ अंश बच रहा है । 


१५ ] 


दष्ट-- काटा हुआ । 
छिद्र शत--सैकड़ों छेदो का । 
तजु-यान --देहरूपी उनका यान । 
«शत विश्‍व-वर-करा-- सुन्दर हाथों से 
संसार.को धारण करनेवाली । 
अजया-न जीती जाने योग्य । 
( ww ) 
स्थिर-मधु - ऋतु - कानन--वन में 
वसन्त हमेशा रहेगा 1 
मन्द्र गम्भीर । 
(u ) 
कौन री, रँगी छवि वारी--जिसने 
तुमे रैंगी छवि दी, वह कोन है या, ओ 


रंगीन छविवाली, तू कोन है ? 
(20 3) 
सरोरुह - कमल । 


प्रकाश-केतन -- प्रकाश का झण्डा । 

तमिस्न-संक्षर- अँधेरे में मारने- 
वाले। 

प्रभा-भयङ्कर--ग्रकाश के कारण 
भीषण । 

विनिद्र-खग-स्वर - मुखर जग हुए. 
पत्तियों के खर से बोलता हुआ । 

दिगम्बर - दिशाकाश। 

निरुद्ध वँधे हुए । 


[Ea] 


( +s ) 
नदि-कलकल -- नदी की कलकल । 
दिगन्त पल की-दिगन्त के पलकों की । 
घन-गहन-गहन- मेघ की तरह 
याहन, गहन | 


बन्धु-दहन -मित्र को जलानेवाली । 


असहन--न सही जानेवाली । 
अम्बर आकाश । 

( ४८ ) 
बेचारा--निरपाय। 
श्रम-पथ--मिहनत का रास्ता। 

 निरर्थ--अर्थहीन । 
गीता--जो कुछ गाया, गीता। 
खिन्नमना- हताश । 


ज्योतिःकारा -- प्रकाश की केद जो थी। 


जङ्गम-- चलता फिरता हुआ । 
( x ) 
घन-विटपी--घनी डाल । 
नव-ज्ञान--नये ज्ञानवाली । 
ज्योत्स्ना - वसन-परिधान-- चाँदनी 
चौ साड़ी पहने हुए। 
x पुलकित आया प्रस्न होकर 
|. नवल वयसिक्रे- नई उम्नवाली । 
< 3 “र ( ६२ ) 
वह UN बदल-बदलकर--- 
अनेक रूप परिवर्तित करके । 
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जग भौर भुला भूलों से पहनो फूलों | 
का हार--संसार के भौंरों को छल आदि 
से ङमाकर फूलों का हार पहनो। - 
तात्पर्य यह कि भौरे बेठेंगे तो भौरे 
ही फूलों की माला वन जायेगे । प्रकृति 
फूलों के समष्टिरूप में यहाँ देखी गई है, . 
उसी का वरान है; पर पुष्प-रूपा प्रकृति 


' पर भौरे बैठाकर उसे फूलों का हार 


पहनाया है । 

अग-जग तत्त्वों मे--चल-अचल तत्त्वां 
मे-विषयों में । : 

तुम कली-कली पग रखकर प्रिय, 
चढो गगन सुख-दुख हर-त्सप्पुल्पा 
प्रकृत को कहता है कि तुम कलली 
पर पैर रखकर सुख-दुःख दोर्नी को दूर 
करके आकाश पर जाओ | 

नरवर सीमा-संसति में मेरी सस्वर 
भङ्कार-हद में बैंथे नरवर संसार में ऐ 
मेरी सस्वर भङ्कार । 


( ६१ ) 
सुमन-शतःर्ग-सौ-सौ रंगों की 


t: x r 
र्ल, 


| 
| 


प्रभा-द्गा में ज्ञान उतर आई तुम ले 
उपहार --प्रकाशवाली आँखों में ज्ञान 
तुम उपहार लेकर उतर आई । 
मृदु-भंग मिली उर से फिर लता- 
'लवह--कोमल लहरीली लोंग की' लता 
तुम फिरती हुई सहृदय से मिली । 
( ६२ ) 
सुरस-सञ्चारिका--उत्तम रस सार 
करनेवाली । 
सुखसारिका--सुख प्रसरित करने- 
वाली । 
( ६३ ) 
44 में सुतनु-हार- बिना देहवाले 
.देव्ञ्तम देहवाली हार वनी हुई । 
स्वर के--गीत के । 
अनिल-भार--हवा के भार से । 
पुष्प-लोचन--फूल की आँखोंवाली । 
वणे-द्ल — रंगों का समूह । 


| . सिक्त-हिम-जल-धार---ओस-रूपी जल 
| की धारा से भोगे हुए । १ 


( sx) 


[ १७ ] 


तृष्णाते--तृष्णा, तरह तरह की 
इच्छा'से विकल । 
कवल--मुद्धी । 
अनवरोध---मुक्त । 
दुष्कर-कवल में, रे, करुण पुष्करः 
प्राण ( भरे हुए हैँ) कठिन अधिकार 
में, रे, आते कमल-प्राण भर रहे हैं । 
सरस-ज्ञान अनवरोध करता नर- 
रुधिर-पान--जो ज्ञान सरस कहलाता है * 
वही खुलकर मनुष्यों का खून पी रहा है। | 
( ६६ ) | 
अनाइत---न ढके हुए । 
सुकृत-स्नेह-- पुण्य-स्नेह । 
( sv ) 
अमणिन--मलिन न हुआ, प्रस । 
किनारा, कमर के निचले 
दोनों पारो को कूल कहते Š । 
जलहरि- पानी हरनेवाला । 


i 


[ 


शतमुख-शतरव-मुखरे--सो-सो सुखं 
से सौ-सौ ध्वनियो द्वारा गँजती हुई अयि । 


( ५६ ) 

रे अपलक मन !- रे निष्पल मन | 
--चिन्ताशील मन ! 

पर कृति-श्रेष्ट कृति । _ 

दर्पण बन तू मसण-सुचिकन--तू 
चमकीला चिकना आईना वन। , 

रूप-हीन सब रूप-बिम्ब-धन- जो 
रूपहीन होकर सच रूपों का प्रतिविम्ब 
अहण करता. है । 

जल ज्यों निर्मल, तट-छाया-घन-- 
जैसे पानी निर्मल होकर किनारों की 
( पेड़ों की ) छाया को ग्रहण करता है । 

किरणों का दर्शन--जैसे किरणों का 
दशन है; किरणें अरूप हैं उनके भीतर 
लोग एक-दूसरे को देखते हैं, इस प्रकार 
किरणों की अरूपता में सर्वरूपता प्रति- 
फलित होती है । 

तेरे ही हग रुप-तिल रहा--तेरी ही 
आंखों में रूप का तिल है, जिससे देख 
पढ़ता है; तिल बिन्दु होकर पूर्णता 

. अरूपता का द्योतक š! 
NA खोज, न कर मर्षण- तू खोज, चुप 
>: न R l 
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शून्य सार कर, कर तज भूरुज, घन 
का वन-वषंण-शून्य को सार कर-कर 
के संसार-दुःख को दूर कर, (इस 
तरह ) बादलों की वन में वर्षो हो 
( समुद्र में नहीं, शून्य वाष्प सार बने-- 
पेड़ों में जीवन आये । ) 

( ७ ) 
दिशा-ज्ञान-गत--दिशा के विचार से 

रहित, ऐकदेशिकता-हीन, पक्षपात-शून्य 1 
वणं-जीवन फले--रंगाँ का जीवन 
प्रतिफलित हो । 

( ` q ) . ~~ 
आह्वान -- पुकार । = 
सोरभ-ज्ञान--सुगन्धरूपी ज्ञान । 
पलक-पात--पलकों का गिरना। 
कर-दान--किरणा-दान । 

-निशि-कृश--जड रात्रि से सूक्ष्म 
हुआ । 


( ५२ ) 


चिन्तामण कल्पना की मणि । | 


भास्वर--चमकदार । 


लाज-तन मे--लजा की देह में । 


नत-मन-- नम्र । 
` सोम-- सोमरस । 


| 


[ 


हेम है! 

तीसरा नयन प्रकाश अमर- श्रुकुटी 
के बीच में, आज्ञा-चक्र के ऊपर, तौसरी 
आँख है, जो ज्ञान को आँख कहलाती है, 
उसका प्रकाश अमर प्रकाश है: यह 
ज्ञान की आँख का सूर्य बालों के व्योम 
के भीतर होकर प्रकृति-युवती को देवी 
के रूप से सामने लाता है । 


( R.) 
गन्ध-भार- -सुगन्ध को ढोनेवाला । 
तारक-शत-लोक-हार छवि में---उस 
चवि में तारारूपी शत-शतलोक जिसके 

l 

agam- मत्यु के दाँतों से । 

( ७४ ) 
सति--गति। 
धृति--धारणा । 
अग-जग-दुख - चराचर का क्लेश । 
पहले अन्तरे का भाव है-सन्ध्या- 


| उक्ति मानो वङ्किम-भौंहवाली है (जिससे 
'चिन्ताशीलता द्योतित है )--संसार को 


ज्वाला को पीकर वह नीली, रात हो गई 


si रे बदल गई है जो प्रमा 


प्राण मख होम--प्राण ही यज्ञ और - 


१६ ] 


दूसरे अन्तरे का अर्थ - वही (विभा 
के रूप से) आकाश ( सर्प ) के मन 
अर फण को घेर कर सोई हैः उसीकी 
नग्न कुण्डली में संसार के मनुष्य लीन 
हैं; उन लोगों ने जब उसकी मणि देखी 
तव जागे, परिवर्तन हुआ, वह मोह अज्ञान 
गया, वही इस दूर किरण की यान 
(सवारी ) है ( इसे तुम कती करके ` 
कवि ने लिखा है: अर्थ वह” कर्ता 


` बनाकर लिखवाया है )। 


फिर सुबह का वणन है-- कम- 
लासन पर वेठ प्रभातन/ आदि । 

( ७५ ) 
किंशुक-डाल-किंशुक पेड की डाल। 
अंशुक-जाल -किरणों के रेशमी वल्न | 

७६ ) 
a को नष्ट करनेवाला । 
जागर-भेदन --जाशति को दूर करने- 
वाला। 
निर्वेदुन- वेदनाहीन, दयाहीन 1 
७७ ) 
प से-विक्व ओर 
आकाश रूपी पलकों से। 

( ७८ ) s š 

गौरव--स्वर के गोर वाले 
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नव-अम्बर-भर-ज्योतिस्तर-वासे -- 
नये आकाश को भरनेवाली ज्योति की 
तह-तह में आई साडी पहननेवाली अयि | 
स्वरोमियो मुखर--स्वर का अर्थ 
यहाँ गौत होगा, गीत की लहरों से मुखर। 
दिक्कुमारिका - पिक - रव--दिशा- 
रूपिणी कुमारियों की कोकिल-ध्वनि । 
ट्ग-टग को रजित कर अक्षन भर 
दो भर--विंधे प्राण पश्चवाण के भी 
परिचय-शर--आँख-आँख को रँगकर, 
प्सन्नकर ( संसार में उसका, AT, 
रंग भर दो, जिससे कुसुमायुध काम 
के प्राण परिचय के शर से, पहचान 
के तीर से बिध जायें। 
इस तरह 
टग-रग की बँघी सुछवि बाँधे 
सुचण्चर-भव--आाँख से आँख की 
' S हुई उत्तम छवि समस्त चराचर 
संसार को बाँध ले, मन्त्रमुग्ध कर ले। 
( ७६ ) 
नील-शयन--नील है शयन जिसका । 
कसित रवि के मुख का जीवन 
बह चला खग-कुल-कण्ठ मृदुल 
(यहाँ रवि उसी उषा-ग्रकृति का मुख है ) 
उसके इन्द्र रविसुख का ही जीवन 
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मानो कोमलखगकुल कण्ठ (होकर वह - 
चला । 

` करों के-किरणां के ओर हाथों 

के सुख-य़ालिंगन से उसने सबको भर 
लिया, यह प्रतिकण में संसार ने देखा; 
करों के सुख-आलिंगन में विश्‍व ने देखा 
प्रतिकण में इसमें .एक उसे” जोड़ देने 
से अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है । 
( ८० ) 
ख्रस्त-ढीली । 
अरोर--अशब्द । 
` अहरह--अतिदिन । 

अजात- न पैदा हुआ। . _ 
( ८१ ) 
चेतनाइत--अचेत । 
कमल-कलि पवन-जल-स्पशचल-- | 
कमल की कलियाँ पवन और जल के _ 
स्पशं से चश्चल हो रहो हैं । | x 

हारे हुए सकल देन्य दलमल | 
चले--जो हारे थे, वे देन्य को दलमल | 
कर चले । 

जीते हुए लगे जीते हुए गले 
जिनकी विजय हुई वे जीते हुए (बचे. 
रहकर ) मित्रों के गले लगे ~ LS 


(oo 


Ee | 


= 


[. २१ ] 


=} ) 


| सोचता उन नयनां का प्यार-- 
š उन आँखो के स्नेह की (बात) सोच 
रहा हूं । 
वाला प्यार का हृदय । 

| 


सुभार स्नेह का उर--उत्तम भार- 
कर - केनक-प्रसार- स्वणं - करा 
( हाथां--किरणों ) के फैलाव से । 


विख - पावन -संसार को पवित्र 
करनेवाला । 


( ८३ ) 
दिशा-पल- दिशा के पलक-पात । 
गत-किसलय - बिना पत्तों के । 


` जीवित-मिस लय--जीते हुए मरे से। 


Em विषमय सलिल अनिल 
चल--जो जल कमल की घुंडियों से 
भरा था, वह जहरीला, चलती हवा की 


' | बराबर ठंडे हैं । : 

x लग तुषार-दव चार हुआ स्थल 
| -R की आग से स्थल क्षार हो 
| रहा है। 

| सरणि-सरणि पर-सोपान-सोपान 


गु्ञित-नीलोत्पल — 


12 (अदा के पैर दो मार से) गोरा 


तरह है, हवा और पानी दोनों जैसे ._ 


की गूँज से हुआ छन्द ( शब्द ) और . 
नीलोत्पल भर कर । 

शोभा-वलयित--शोभा से ( एक. 
ओर ) मुकी हुई । 


शत-तरह्न-तनु-पालित--सेकड़ों तरंग 
(सुख की तथा जल की लहरों ) से 
कोमल, पालित । अवगाहित-गले तक 
इवकर नहाई हुई । 
निकली द्यति निमल-इधर यह: 
नद्दाकर निकली, उधर सूय-प्रभा निकली ४ 
( ८४ ) 
अविरत-- लगातार । 
भूयोभूयः - बार-बार । 
स्तव के अवनमप्न स्तबक--स्तुति के. 
भुके गुच्छे-जैसे । 
( ८४ ) 
रक्तोपल- लाल कमल । 
नमजात--आकाश में पैदा हुए । 
कमल-नाल छवि = कमल की नाल पर 
कमलिनीरप से जो Š उस छवि.पर। 
(25:50: 
. लदल-पत्रों पर-पीपल के पत्ता पर। 
( ८७ 9 RE 
-्वमत्कार-_यह अक्षरों. का. 
चमत्कार Š L 2४285: 
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पद-पद चल- रचना के पद-पद 
से चलकर । 
निर्मल कल-कल में--रचना की उस 
` धारा की विमल ( शब्दों की) कल- 
कल में । 
( Saa ) 


नव दिकप्रसार --दिशाओं का नया 
फैलाव । ८ 
बहुजन्म - अनेक जन्म लेनेवाला । 
तृष्णाशा-विषानल - तृष्णा, आशा 
और विष की आग। 
गन्ध-मुख - सुगन्ध मुँहवाले। 
तम-भेद--अँधेरे का भेद । 
वेद बनकर ज्ञान होकर |, . 
Casma Nt š 


 अवहमान--बहता हुआ, । 
om INE 
sm eer) हा - 
परिचय-परिचय पर जग गया भेद्‌- 
जब एक दूसरे को पहचानता Š तव एक 
o दूसरे के बीच भेद-भाव ही पैदा होता है, 
` इसलिये कहा--छिलते सब चले एक 
अन्य के छले'- सब एक दूसरे के छ्ले 


` डैए चले; यही संसार है, जो प्रकाश स्वयम्‌ (आनन्द N बने 


Waras ' 
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का संसार कहलाता है । 

व्यवधान--अन्तर । | 

( ६२ ) | 

पद्‌-राग-रञ्जित- चरणों पर हुए | 

अनुराग से रँगा। 

प्राण - संघात - प्राणों का युद्ध, 
उत्थान-पतन-ग्यापार । 

( ६३. ) त 

- छुलछल - छवि--छलकती छवि | 

छलछल' से रोने का भाव स्पष्ट है। , 

'ध्यान-नयन-मन-मभन में ध्यान कर | 

| 

$ 

t 


रही है, यह आँखों से स्पष्ट है । 
.. चिन्त्य प्राण-घन--अपने प्राणधने | 
( as ) 
सुखाशयी — सुखवाली । 
रागाचुग - राग से आनेवाली । 
` चरम अन्तिम । 
( ६५ ) 
अवसन्न--घिरा हुं । 
प्राप्ततर - वर पाया हुआ । 
(६६ ) x 
घुम वहन 


<< k š अ. 


~ 


[ERR] 


करतल पल्लव धरा--जिनके (६६ ) 
करतल पल्लो के समान हैं। . बीन- वंशी, ( बीन वीणा के अर्थ 
में ही अधिकतर प्रचलित है, पर उसका 
(7 asi) एक अर्थ वंशी भी है । यहाँ यही अर्थ 
ERR लिया गया है। ) 
सुवासना--उत्तम इच्छावाली । मञ्जु, मधु-युचरित कलि दल-समा- 
(Se) सीन--सुरूपे, मधु से प्रसन्न कली है तू, 
मज-गुजर--मधुर गँजती हुई । देख, वैसी कली दलों पर आसीन हो गई । 
छाया-प्रशमन--छाया से शीतल ( १०० ) 
करनेवाला । अपसारित कर--हटाकर । 
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